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भूगोल अनुभव हेतु यह “भूगोल्ल” पत्र श्रमोत्न 
“भूगोल” कहता है निरख, भू गोल है भूगोल है ॥ 


सम्पादक--रामनारायण मिश्र, बी० एु० 


वाषिक मूल्य ३) इस प्रति का १) 
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“भूगोल” का स्थायो साहित्य 


१--भारतवर्ष का भूगेल--यह पुस्तक सारे भारतबंध , ब्रह्मा और लंका की 
यात्रा के बाद लिखी गई है। इसमें सन्‌ १६३१ की मनुष्य-गणना के श्ेक 
दिये गये हैं। पुस्तक में २ तिरंगे, ७ चित्रमय नकुशे और १०० से ऊपर 
एुक रंगे नकृुशे और चित्र हैं। अब तक भारतवष का कोई भूगोल ऐसी 
विस्तृत यात्रा के आधार पर नहीं लिखा गया । न काई भूयोल्व इतने मौ लिंक 
नकशों और चित्रों से सुसज्जित है। मुल्य केवल २) रु० डाक व्यय ।#) 

२--भारतीय भाषाएँ -- मुल्य ।), इसमें भारतवप की सभी भाषाओं का 

... विशद वर्णन है । 

३-संखार-शासन---सुल्य ।), इसमें संसार के प्रमुख देशों की शासन-पद्धति 
का विवरण हे । 

७--अफगानिस्तान-- मूल्य १), इस ग्रेक का पढ़ने से अफगानिस्तान का 
एक संक्षिप्त चित्र आँखों के सामन खिंच जाता है--प्रताप, कानपुर 

४--टकौं-- सुस्य १), इस शक में टर्कों की प्रायः सभी भौगोकिक ओर 
ऐतिहासिक स्थितियों का बड़ा सुन्दर ओर रोचक संकलन है । 


मार्ग, निवासी, हृतिहास, साहित्य, वर्तमान परिस्थिति आ्रादि फारस देश के 
सभी श्रेगों पर पूरा पूरा प्रकाश डाला गया है। यह शक सुन्दर चित्रों 
और बड़े नकुशों से सुसज्जित है । सुल्य केवल १) रु० । 

छ---(३९0एफरपीएा। (शाएशीफाड (0 वीएी छिला60॥. +िदता॥- 
ए्वा00)++मुल्य --)॥, इसमें १० वर्षो के हाई स्कूल के प्रश्न-पत्र छुपे 
है। इसे अतिरिक्त प्रत्येक महाद्वीप, भारतवप ओर प्राकृतिक भूगोक्त 
पर प्रसिद्ध भूगोल, विशारदों के चुने हुए प्रश्न हैं। प्रस्पेक प्रति का डाक- 
व्यब आ्राघ आना अलग है । 

८-वर्नाक्यूलर फाइनल परीक्षा के भूगोल-प्रश्न पत्र ओर उनके आदर्श 
उक्तर--मूल्य ॥), इसमें १६२० से १६३१ ई० तक के प्रश्न-पत्र ओर अरादश 
उत्तर दिये गये हैं। परीक्षाथियों के सुभीते के लिए हर सन्‌ का पूरा पत्र 
आरस्म में छापा गया है। इसके बाद भश्नों का उत्तर उसी ढंग से दिया 
गया है जो परीक्षकों का पसन्द हैं। हस पुस्तक का पढ़कर विद्यार्थी 
क्ञोग उत्तम श्रेणी के नम्बर सहज ही में प्राप्त कर सकते हैं । 





मेनेजर “भूगोल”! 
इलाहाबाद 
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विस्तार जोर स्थिति 


फारस की स्थिति:--पू् भें सिन्चु और परिवम में दजला नदियों की 
घाटियों के बीच में इंगन का पार फैला हुआ है। इस पठार के पश्चिमी भाग में 
फ़ारस ओर पूर्वी भाग में अफ़गानिस्तान ओ चित्तान स्थित हैं। यह देश चारों 
झोर विशाल परव॑त श्रेणियों से घिरा हुआ है जो उत्तर और परिचम में अधिकाधिक 
ऊँची हं। अधिक भीतरी भाग दो झुख्य बेसिनों में बेंश है। पश्चिगी ब्रेसिन, 


रू 


जिसमें फ़ारस का ५ भाग सम्मिलित है, और जी अन्य अनेक छो 


हि 


छवाटे बेसिनों में 
विभाजित हैं, पूर्वी बेसित से (जिसक; सीस्ताव का वेसिन कहते हैं) सीस्तान प्रान्त के 
पास ही मिल जाता हैं पूर्वा वेसिन की झुख्य नदी हलमनन्‍्द हैं । इस हिस्से में और 
भी छोटी छोटी नदियां हैं जिनमें से अधिकांश सीस्तान की झील में गिरती हैं । 

जहाँ तक उचाई का सम्बन्ध है करमान के पास पठार की उचाई ९००० फुट 
से ज़्यादा है। शीराज़ में यह उंचाई ४००० फुट, तेहरान और मशद्‌ भें ३००० फुट 
और तबरेज़ में जो घुर उत्तर में स्थित है ४००० फुट से भी ज्यादा है। सध्यवर्तों प्रवेश 
के नगरों में इस्फहान की ऊचाई *००० फुट से ओर यज़भू की ४००० फुट मे भी 
श्रधिक है । 


पठार के इन स्थानों को छोड़कर रेगिग्तान की भी ऊचाई कहीं भी २००७ 
फुट से कम नहीं है । 


है 7 
+. ।000क कक 
बज (| (५777१. !। 
है ्‌ ्‌ है| | । हक, -2 5 शक 0 40-44... ........ दर 
(6 4 ४. ४ न हर मी क अ पक हे 


दि 4, श ट बा हा ( डे 6५ 
हे रा द्र ट्री न्हैं 9 नम 
( ला हि हा दा दे यः 
की हु ४ 3५ रे ' हे है हि हट टी 2 


हम प्न 
+ (४ 5 ' ) गए) 
है 2४ & । ९! दर ॥ / |। | 275५ 


र्च्कि 


( २ ) 


सीमाय ओर सूचेः- खुरासान का पूर्वी सूवा उत्तर की ओर उन श्रेणियों से 
घिरा है जो तुकिए्तान के स्टेपीज़ तक फैली हुई हैं। कलात-नादिरी नामी पर्वत 
पर चढ़कर उत्तर की ओर देखने से एक बढ़ा विस्तृत पीला मैदान दीख पडता है जो 
टुन्डा शथेर उत्तरी धुत तक फैला हुआ है। यह श्रेणी सब स्थान पर फारस की सीमा 
नहीं बनाती है लेकिन कोपट दाऱा ओर लघु बाज़्कान का नाम धारण कर उत्तर-पश्चिम 
की दिशा में कास्पियन सागर को चलो जाती है। थोड़ी दूर और पश्चिम में ईरान की 
सीमा के भीतर ही अशन्नक और गुरगन नदियों की घाटिया हैं। अन्नक नदी का निचला 
भाग रूस ओर फ़ारस की सीमा बनाता है । क्‍ 

कुचन नामी जिला जो श्रत्रक नदी के दोनों किनारे पर बसा हुआ है इस सूचे का 
सबसे अधिक ससृद्ध प्रदेश है। यहाँ के निवासो खुद हैं जिनको शाह अ्रब्बास मिरजा ने 
यहाँ बसाया था। गुरगन की घादी भी उपजाऊ है--भूमि उपजाऊ है और पानी पर्याप्त 
मात्रा में गिरता है। लेकिन इस समय तुकंमान नामी खाना बदोशों के कुछ हज़ार 
कुटुम्ब ही यहाँ के विशेष निवासी हैं । गुरगन का जिला ही प्राचीन 'हीरकैनिया और 
अवस्ता क।| वहरकेनो है । रट वो ने इसके विषय में लिखा है “ यह कहा जाता है 
हीरकैनिया के प्रत्येक अज्ज,र की बेल से सात गैलन शराब और प्रस्येक भजीर के बृक्त से 
६० बुशल फल निकलते हैं। बृत्तों में मधु मक्खियों का दाता है ओर मधु यहाँ के 
पेड़ों की पत्तियों से गिरता रहता है ।”? 

उत्तरी सरहद के केन्द्रीय भाग में मजन्दरान और जिलान के धनी सूवे अल॒र्ज़ 
पर्वत और काशस्पियन सागर के बीच में स्थित हैं । जलवायु के मोतदिल और बारिश 
की ज्यादती होने के कारण ये सूवे फारस के अन्य सूचों से विल्कुल भिन्न हैं--जिलान 
के परिचम में फ़ारस फिर रूस के साथ साथ चलता हे--तुर्की मनचई की सन्धि 
के अनुसार, इनकी सीमा अस्तारा से लेकर सीधी उत्तर आरास नदी तक खिची 
हुई है । उत्तर-पिरचम के कोने में अरारात पर्वत स्थित है जहाँ रूस टर्की और फारस 
के साम्राउय मिलते हैं । 

फ़ारस का उत्तरो-परिचमी सूवा अजरबैजान है--इसकी राजधानी तबरेज़ है 
जो फ़ारस का सबसे बड़ा नगर है और जहाँ वासफ़ोरस और त्रविज्ञन्द से आने वाली 
प्रसिद्ध सड़कें काकेशश और दूजला नदी को घाटी से आने वाली सड़को से मिलती हैं। 
फ़ारस और मध्य एशिया को जाने वालो ग्रेट दू'क रोड भी यहाँ से होकर जाती है । 


( ह ) 


पूव को ओर स्थित प्रदेशों से यहाँ पाती भी अधिक बरसता है और सवा बहुत 
उपजाऊ है। फ़ारस के इतिहास-निर्माण में इस प्रान्त का सवर्दा बड़ा हाथ रहा है । 

दजला और फ़रात नदियों की घाटियाँ फ़ारस की पश्चिमी सीमा बनाती हैं। 
इस किनारे पर पहाड़ों की समान्तर श्रेणियाँ, जिनको प्राचीन काल में ज़ाग्रोस के नाम 
से सम्बोधित करते थे, इरानी पठार को मेदान से अलग करती हैं। मीडिया और 
फ़ारस के प्राचीन साम्राज्य इन्ही बल बद्धंक मेदान में स्थित थे । पहाड़ी प्रान्तों में यहाँ 
पानी अच्छा बरसता है पर कूम, कशाम और इस्फ़्हान नाम के भीतरी ज़िलेनिर्जल 
और शुष्क हैं”! । 

इस सीमा के दहिणी पश्चिम भाग में कारून की समृद्ध घाटो स्थित है 
जिसे आजकल अ्रविस्तान का सूबा कहते हैं। यही भाग अलम के नाम से सबसे 
पहले, (आरययों के आने के बहुत पूर्व) सभ्य हुआ था। दक्षिण की तरफ़ पठार फेला 
है जिसमें फ़ा्स ओर करमान के सूबे सम्मिद्षित हैं-- फ़ास का सूबा बहुत 
शुष्क है और फलतः पूर्व में पश्चिम की अपेक्षा कम उपजाऊ है। भीतरी यउ़द का 
जिला एक प्रकार का रेगिस्तान है। करमान का सूबा भी केवल उँचाई के कारण ही 
कुछ कुछ सजल है। करमान और फ़ारसी विलोचिस्तान का अ्रधिकांश भाग शआ्रधा 
रेगिस्तान और उजाड़ है । 

फ़ारसी बिल।चिस्तान में पर्व॑त-श्रेणियाँ समुद्ब-तट के समानान्‍्तर हैं अतएव 
सागर से गमनागमन बढ़ा ही कठिन है। इस सूबे के उत्तर में सीः्तान का सबा है 
जो हलमन्द नदी का डेल्टा है। 

इसके और उत्तर में एक रेगिस्तान फ्रारस के अफ़गानिश्तान से उस बिन्जु 
तक अलग करता है जहाँ से हरीरूद नामी नदी पश्चिम से बिलकुल उत्तर को ओर 
घूम जाती है। यह नदी, जिसका इसके निम्न भाग में तजन के नाम से पुकारते हैं, 
जुलफ़रिकार दरें तक इन दोनों देशों की सीमा बनाती है। जुलफ़िकार दरें के पास 
दो खम्भे गड़े हुये हैं--यहीं अ्रफग़ानिस्तान के राज्य का अन्त हो जाता है। फारस की 
इस सीमा को पार करती हुईं तजन नदी सराख्स तक जाती है जो ईरान के उत्तर-पूर्व 
में स्थित है ऑर कलाते-नादिरी से थोड़ी ही दूर है । 

संक्षेप में यह कहा जा सकता हे कि फ़ारस का पडा उत्तर में, उस स्थान के 
अतिरिक्त जहाँ कि तज़न नदी तुकिस्तान के रेगिस्तान में घुस जाती है, सभी जगह 
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पहाड़ों की श्रेणियों से सुशक्षित है। पतश्रिमी साहद पर ये श्रेणियाँ और भी घनी है| 
गई हैं ओर गसनागमन का एकमात्र सार्ग कसरे शीरी करमानशाह और हमदान दे। 
कर है । 

इससे ओर दक्षिण में आधुनिक अरविस्तान नामी सूबा है यह कारून की समृद्ध 
घाटी में बसा है। उन दुर्गम श्रेणियों के कारण जे। इसको फ़ार्स नामी सूबे से अलग 
करती हैं यह ईरान के वश में पूर्ण रूप से अब तक नहीं आ सका है। ईरान की 
खाड़ी के किनारे बसे हुए ज़िले भी सवंदा मुख्य पठार से अलग ही रहे हैं। 
श्ररविस्तान की भाँति इसमें अनायप्रों को बस्ती है। ईरानी बिलोचिस्ताव भी मुख्य 
पठार से पूर एक रेतोला प्रदेश है जहाँ 'शाह' की शक्ति कुछ भी नहीं है । पूत्रं की ओर 
ब्रिटिश विलोचिस्वान है जो बहुत हो सूखा है और जिसमें हो कर गमनागमन नितान्त 
कठिन है। लेकिन उत्तर-पश्चिम में अफ़गानिस्तान की ओर मार्ग सहज और विस्तृत हैं 
और यही कारण है कि निकट भूतकाल तक अक़गानिस्तान फ़ारस का एक सूबा था। 

टेरान ओर फ़ारस शब्दों का अर्थ:-- फ़ारस निवासी अपने देश को 
“इंसन' कहते हैं जिसका अर्थ होता है आये का निवास स्थान । फ़ारस या परशिया 
शब्द प्राचीन 'परसिस” से निकला है । 


'परसिस' शब्द पारस! प्रदेश के सूचित करता था जे आधुनिक 'फ़ार्स! 
नाभी सूबा है जहाँ अचीगेनियन! खातदान के शासक उत्पन्न हुए थे । आजकल भी 
फ़ार्स का सूबा पूरे ईशान प्रदेश से सबसे आदेश -फ्रारसी सूबा गिता जाता है। 
ईरानी अपनी भाणा को फ़ारसी कहते हैं परन्तु 'फ़ारसी' शब्द का व्यवद्दार जब किसी 
एक व्यक्ति के लिये होता है तो उसका अर्थ फ़ारस” सूबे का निवासी होता है। 
भारतीय 'पारसी” पारसी इसलिये कहे जाते हैं कि वे 'पारसी धर्म को मानते हैं! । 
'पारसी' शब्द फ़ारसी है और “फ़ार्सी! अरबी है क्योंकि अरबी भाग में प! 


नहीं होता । 


ईरान ओर स्पेन की समानता:- अनेक बातों में ईरान और स्पेन मिलते 
जुलते हैं । फ्रान्स छं,ड़ने के बाद 'पिरेनीज़' पर्वत के पार स्पेन का प्लेट” मिलता है 
जो २००० से ३००० फूट तक ऊँचा है, ओर जो पर्वतों की समानान्‍्तर श्रेणियों से, 
जिन्हें वहाँ की भाषा में 'सियरश' कहते हैं, विभाजित है। यह प्रान्त उज़ाड और वृक्तटहीन 
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है-- ४०० मील के इस प्लेटो को पार करने के बाद 'अन्डालुशिया' का 'उच्ण प्रान्त 
मित्रता है जे ईरान के निचले समुद्री किनारे के प्रान्तों के समान है । 

उत्तर की ओर विस्क्रे की खाड़ी की सीमा पर स्थित प्रान्तों में और "स्पेन के 
सूखे पठार में उतना ही अन्तर है जितना कास्पियन-सागर-तट के प्रान्तों और फ़ारस 
में है। इरानियों को 'पूत्रं के फ्रांसीसी? कहते हैं परन्तु उनको 'स्पेनवासी” कहना ही 
अ्रध्रिक उचित होगा, क्योंकि स्पेनवासियों की रस्म-रिवाज्ञ और चाल-ढाल ईरानियों 
से बहुत कुछ मिलती है। इसका कारण कुछ तो दोनों देशों की प्राकृतिक समानता 
है। परन्तु स्पेन निवासी उन इरानियों के वंशज भो हैं जो अरबी-विजेताओं के 
साथ स्पेन में जाकर बस गये थे। इन्होंने स्पेन में “शीराज़” नामी एक प्रान्त आबाद 
किया और वहाँ शराब बनाई जिसकी आजकल भी 'शेती! कहते हैं जो फ़ारसी शब्द है। 

मध्य-पशिया की शुष्कृता:--मध्य-एशिया जिसका ईरान केवल एक टुकड़ा है; 

रेगिस्तानों का एक समूह है। यह कास्पियन सागर और तुरफ़ान के बेसिन और 
पामीर तथा तिब्बत के बीच में स्थित हे। इसके विभिन्न स्थानों की ऊँचाई में बहुत 
अधिक अन्तर है ( कास्पियनसागर समुद्गतट से भी नीचे है और पामीर का प्लेदो 
समुद्रतट से १०,००० फुट ऊंचा है ) तथापि पर्वतों को छोड़कर तुर्किस्तान, फ़ारस 
ओर अफगानिस्तान बिल्लोचिस्तान और तिव्दत सभी सूखे हैं । 

इस शुप्कता के कारण जिसका कारण अल्प वर्षा हे, नादियाँ बहुत छोटी 
और निबंल होती हैं श्रौर समुद्गतट पर पहुँचने के पहले ही सूख जातो हैं। इसके 
. कारण पूर्व से परिचम तक फैला हुआ लगाभग ३००० मोल का विस्तृत मैदान उन 
अन्तः प्रवाही प्रदेशों का एक संत्रइ सात्र रह गया है जहाँ से कोई नदी समुद्र तक 
पहुँच नहीं पाती है। जिसमें सेकिसो में भो कोई नदी वर्तमान नहीं है और फिर 
भी अल्प वर्षा के कारण सारा प्रदेश या तो पूरा रेगिस्तान है या अ्र्ध रेगिस्तान 
है जिसमें कुछ मरुद्रीप दतंमान हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि 
हम लोग एक ऐसे प्रान्त का वर्णन करने बेठे हैं जिसमें खेती के योग्य और घने 
बसे हुए प्रदेश बहुत हो कप्त हैं। श्रगर इन विस्तृत रेतोले प्रदेशों को हटा दिया 
जाय तो उपजाऊ प्रान्त मिलकर एक बहुत छोटे से भाग की रचना कर सकते हें। 
भारत के निवासी ( जहां उज़ाड़ प्रान्त कम हैं ) यहा की दशा को ठीक नहीं समझ 
सकते हैं।. द 


हेरान को जलव्गपु 


दरान और मध्य-एशिया की जलवायु अत्यन्त खुश्क है। 
वर्षा--१० बरस तक के लिये हुये माप के द्वारा निम्नाज्ित तालिका दी हुई 
है जो वार्षिक वर्षा को सूचित करती है । 


जापक ४१७ ई० वाबिक 
बूशहर ११०७ ,॥ )9 
हस्फहान ४७४ ,॥ 

तेहर ने 8 ३० )$ 9१ 
मशद 8३७ , 5 


आश्ञांश और सूय्य की गरमी को ध्यान में रखते हुये यहां की दिल्ली प्रान्त 
के भी रुंक.बिले में बहुत कम है । 

जहां तक वर्षा का संबन्ध है बनावट और स्थिति दोनों के विचार से ईरान 
एक श्रभागा प्रांत है। भाष से लदे हुए बादलों को पहाड़ों को श्रेणियाँ बीच में 
पड़कर रोक लेती हैं । अतएव पाती कास्पियन प्रदेश में ही बरस जाता है और अल- 
बज़ पव॑त को पार नहीं करने पाता। इस पर्वत के उत्तरी भाग तो हरे भरे खेतों और 
जंगलों से परिपूर्ण हैं पर दक्तिशो भाग बिल्कुल सूखा रह गया हे परन्तु भाग्यवश 
यहां की पव॑तश्रेणियों में बरफ इकट्ठी रहती है । ओ जाड़े और वसन्‍त को ऋतुओं 
में पिघल का नदियों में थ्रा जातो है । जिससे सिंचाई होतो है। वास्तव में इन 
ऊँची श्रेणियों के बिना पूरा फ़ारस देश एक रेगिस्तानमात्र रह जाता। 
इसीलिये नगरों और गांवों की जनसंख्या भी श्रेणियों की ऊँचाई और चौड़ाई पर निर्भर 
रहती है । ईरान की भांति विस्तृत देश में विभिन्न स्थानों की मात्रा में कमी वेशी 
होना निश्चित है। मध्य, दक्तिणी-पूर्वी और पूर्वी फ़ारस में पानो कम बरसता 
हे । उदाहरणार्थ खुरासान में मेंह के पानी से ६१ प्रतिशत अन्न की सिंचाई होती है 
ओर दत्षिणी पूर्वा ईरान में सिंचाई विल्कुल नदिश्रों से ही होती है । 

कार्पियन सागर के अध्तराबाद, मज़न्दरान भर जिलान के सूबों की दशा 
'जरस के अन्य प्रान्तों से सर्वथा भिन्‍न हैं। बृत्त विहीन और शुष्क प्रान्त की जगह 
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यह देश इतने घने जंगलों से ढका हुआ है कि उनको पार करना भी एक कठिन 
कार्य्य है यहाँ ९० इंच से भो अधिक पानो गिरता है और हवा इतनी नम है कि 
पठार के निवासियों को अनुकूल नहों पड़ती है । 


तापक्र न: --फ़ारस की जलवायु विकराल है तथापि वायुमंडल बड़ा हो 
आनन्ट-दायक शोर शक्ति वद्ध क है । 


जाड़े के दिनों में भो तापक्रम पहाड़ों में श्रक्सर ओर मेदानों में कभी 
कभी शून्य अंश से भी नीचे गिर जाता है । अगर मौसम अच्छा हुआ तो जाड़ा कष्ट-: 
प्रद नहीं होता ओर खुले मेदान में पूरा दिन व्यतीत करना बड़ा ही आनंददायक 
होता है। लेकिन जब जाड़ा अपना प्रचंड रूप धारण कर लेता हैं तो कभी 
कभी आदमी और पशु तो सरदो के कारण मर तक जाते हैं घर से दूर होने 
पर ओर ऐसा प्रत्येक वर्ष होता है। प्लेटो पर कभी चार पाँच महोंने तक बरफ 
पड़ी रहती है। खेती का काम रुक जाता है और पशुओं की मृत्यु के कारण 
बड़ा नुक़सान हो जाता है। साधारणतः फारस में जाड़ा ख़्ब पढ़ता है। और श्रगर 
कभी कभी यात्री को इसलिये पैदल सफ़र करना पढ़ता है कि घोड़े पर चढ़ने में सर्दो 


अधिक सताती है। पेदल यात्रा के बाद उसे बड़ी चुरती और प्रसन्‍नता मालूम 
पड़ती है । 


फारस देश में अरविस्तान सबसे अधिक गरम सूबा है और इसकी* राजधानी 
शूपतर दुनियाँ में सबसे गरम जगा है । जूत के महीने में तो वहाँ तापक्रम १२६ 
अंश से कभी भी कप्त नहीं रहता और लू के भोकों से बढ़ो बुरी हालत हो जाती 
है । फ़ारस की खाड़ी दुनिया के प्रस्पेक समुद्री भाग से अधिक गमे हे। पठार का 
हाल भिन्न हे। वहां गरमी में दिन अधिक कष्टप्रद नहीं होता है। पर रात्रि शो 
बहुध्रा ठंडी होती है। वास्तव में मशद में रात्रि का सबसे अधिक तापक्रम ५४ अंश 
रहता है और दिन का सबते अधिक १०२ है । (यह मात्रा सन्‌ १६२१ की हैं) । 


बाहर खुले मेदान में दिन की गरमी और विशेषतः लू की लपटें असहनीय 
होती है ओर कारवाँ रात को चला करते हैं। सभो उथानों पर श्रेणियों के समीप होने 
के कारण गरमी के महीनों में ठंढे पहाड़ी-विश्राम-स्थान बड़ी सरलता से मिल जाते 
है । तेहरान-मशद्‌ और करमान में थोड़ी ही दूरी पर ऐसे बड़े अच्छे स्थान हैं । 


( ८ ) 

हवा;-- यह एक विचित्र बात है कि ईरान में हवा सर्वदा या तो उत्तर- 
पश्चिम या दक्तिण-पूर्व से चलती है। इसका कारण यह है कि अटलांटिक महासागर 
भूमध्य सागर और काला सागर देश के ओर एक ओर हिन्द महासागर उसके दूसरी 
ओर स्थित हैं । वसन्‍्तऋतु और ग्रीप्मऋतु में दक्तिणी-पूवी और शिशिर और हेमस्त- 
ऋतु (जाड़े) में उत्तरी-परिचमी हवा चलती है। बृज्ष-विहीन मेदान में सूर्य की 
गरमी से हवा गरम होकर ऊपर को उठती है और उसकी जगह लेने को उत्तर-पर्चिम 
से ठंडी हवा आजाती है। पढ़ाड़ी-श्रेणियों के पास स्थिति होने और उदतके 
निम्नभाग में ब्ृत्तविहीन निचले सेन की स्थित के कारण हवा का ज़ोर बढ़ जाता 
है और वास्तव में कुछ प्रान्त ऐसे अभागे हैं जहाँ बारह महीने आधी चला 
करती है। करमान की घाटी की भो यही दशा है । लेकिन सीज्तान से यह आँधी 
बड़ी ही भीषण हो उठती है । वहाँ पर एक सो बीस दिन की श्सिद्ध आँधी चलती 
है जिसकी चाल औसत से ७२ मील प्रति घंटा है । हिरात में इस आँधी को हिरात 
की आँधी के नाम से सम्बोधित करते हैं । 

यह आँधी शायद पामीर से प्रारम्भ होती है ओर फारस और अफगानिस्तान 
की सीमा से होतो हुईं सीस्तान के दक्षिण में जाकर समाप्त हो जाती है। लाश 
जुबइन के समीप जो श्रक्रानी सीस्सान में श्थित हैं यद आँधी प्रचंडवम हो जाती है । 
सिस्तान में १६०४ में ऐसी ही एक आँधी का वेग एक सो इक्कतीस १२१ मील पति 
घंटा था । यही कारण है कि अरदिया के अक्रमण के बहुत पहले ईरान-निवासी 
हवाई चक्की के व्यवहार में सिद्धुइस्त थे । मसूदी ने लिखा हे कि वह ईरानी दास 
जिसने 'उमर' की हत्या की थी हवाई चक्की चलाने में होशियार था-यानी यूरोप में 
आविप्कार इउकः होने के बहुत पहले यह कला ईरानियों को मालूम थी । 

प्राचीन ईएन की जलवायु:--जलवायु का प्रभाव किसी देश की बनावट 
उसकी जनता उसके शासन और उसके इतिहास पर इतना अधिक पड़ता हे कि इस 
बात का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है कि ऐतिहासिक काल से अब तक 
उसमें (जलवायु) में क्या क्या परिवतन हुए हैं । 

प्राचीन ईरान की जलवायु पर हंटिस्टन ने बड़े गवेत्णापूर्ण विचार प्रकट किये 
हैं--उनका कहना है कि लाप, तुरफ़्ान और सीस्तान की धाटिश्रों की शुष्कता बढ़ गई 
है। सिकनदर महान की यात्रा के समय से २२०० वर्ष पूर्व ईरानी बिल्लोचिस्तान और 


( & ) 


करमान के प्रान्त आज से अधिक उपजाऊ रहे होंगे। उदाहरणार्थ सिकन्दर की एक 
महान यात्रा को ले लीजिये जे उसने फ़ारसी बिल्लोचिस्तान में स्थित बामपुर से कर- 
मान सूबे में बसे हुये रुवार जिले तक की थी। आजकल बामपुर से रुदवार 
तक १५० मील की दूरी से एक भी गाँव नहीं है और यह केवल ख़ानाबदोशों के 
रहने का स्थान रह गया है--परन्तु सिकन्द्र के समकालीन इतिहासकारों के अनु- 
सार बामपुर की घाटी पहुँचने पर पूरी सेना के खाने के लिये दो महीने तक का 
सामान मिल सका। इसके बाद बड़े आराम से उसकी सारी सेना दक्षिणी 
ईरान से होकर चली गईं जिघर से जाने में आजकल काफ़ी तकलीफ़ होती हे। 
हंटिंगटन का कदना है कि ईरान की. शुप्कता बढ़ रही है। इसको उन्होंने अनेक 
उदाहरणों से साबित किया दे । आधुनिक खुरासान के विषय में (जिसका प्राचीन 
नाम कोहिस्तान है) अवस्ता में लिखा है कि वहाँ का एक बन था। परन्तु उसकी पत्ती 
भी आज देखने को नहों मिल सकती । परन्तु अ्रगर यहां वर्षा हों तो पुनः जंगल 
डग आयँगे। मुहम्मद इबाहीम के इतिहास में जिरुफ़्त के सरदार ने कहा है कि 
पहाड़ियों और घने जंगलों के कारण वह करमान के धावे से बिहकुल सुरह्चित है 
थह ११ वी ईस्वी की बात हैं और आज उपरोक्त करमान के दुक्धिण के पदच॑तों में 
जंगल का नाम भी नहीं हे केबल थोड़े से दूंढ रह गये हैं जो फिर उग'ूहीं रहे हैं । 

निसन्देह लड़।इयों और बुरे शासन के कारण ईशान की आदादी बहुत कसम 
हो गई हैं। प्लेग ओर भूकम्प के कारण भी बड़े नगर नष्ट अट हो गये हैं। परन्तु 
इनमें से कोई कारण भी लाप-बेसिन पर लागू नहीं होते जे! मध्यकाल में एक बहु 
घना आबाद प्रान्त था। और जहाँ एक नदी से सिंचाई होती थी जे। ऋआजवल सूख 
गई है। तुरफान बेसिन की भी यही हालत हुई है । 

फ्रारसी-बिलो चिस्तान की सरह द्‌ पर पंजगुर से क थ तक सारा देश रेगिस्तान है 
परन्तु कभी यह खूब आबाद था और यहाँ वर्षा अच्छी होती थी। आजकल यहाँ कुए 
भी कठिनता से दीख पड़ते हैं जिनका पानी अपेय है । यहां की आबादी को नष्ट हुये 
भी बहुत अधिक दिन नहीं हुए वहाँ के प्राप्त मिद्दी के बरतनों से सिद्ध होता है १३ वीं 
शताढदी तक यह प्रान्त आबाद था। सारे मध्य एशिया का यही हाल है। तेहरान में 
भो ऐसे ही सूखे रेगिस्तान हैं जे पहले हरे भरे मेदान थे । ये उदाहरण इस बात को 
सिद्ध करते हैं कि मध्य एशिया में शुप्कता बढ़ गई है । 

| 


जनसखंपा 
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ईरान की आधुनिक जनसंख्या एक करोड़ के लगभग है। और 
सम्भवतः २९५ लाख ,ईरानी अपने देश के बाहर रूस, तुकिप्तान और हिन्दुस्तान 
में भी रहते हैं। समुद्री व्यापार के फेलने से पहिले ईरान के नगर आजकल 
के शहरों की अग्ेक्षा बड़े और समृद्ध थे। पानी भी अधिक बरसता था और देश में 
खेती भी अ्रधिक हो सकती थी । अस्तराबाद की तरह कुछ जिले खाना-बदोशों 
के धावों से बबाद हो रहे हैं। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
उस समय ईरान की आबादी बर्तमान योरूप के समान सघन थी। ईशान हमेशा से 
विरल बसा है भर हम उन राष्ट्रों के राज्य मार्ग से होकर गुजरने वाले बहुत बड़े 
( व्यापार ) का भी ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि ईरान की आबादी उस 
समय डेढ़ करोड़ से अधिक नही थी । 


इेरानी पठार के पर्वत:ः--साधारणता लोगों का ख्याल है कि फारस एक 
चौड़ा मेदान है जे चारों दिशाश्रों में पव॑त श्रेणियों से घिरा हुआ है परन्तु वास्तव 
में बात ऐसी नहीं है। मुख्य पर्बतों से पूरी पत्रत श्रेणियां सामानन्तर चारों 
तरफ़ देश में फैली हुई हैं जिनके बीच बीच में ओसतले २० मील चोड़ी धारियाँ हैं । 
ओर अ्रगर एक यात्रो इन पहाड़ियों के रुख से समकेण बनाता हुआ यात्रा करे तो 


उसे सबंदा यही क्रम मिलेगा-- 

उत्तर के अलबुर्ज पव॑त से दक्षिण को (विलोचिस्तान की श्रेणियों में चूने का 
पत्थर सब कहीं दिखाई देता है। लेकिन इसके अतिरिक्त--नमक, बालू, कांप, कंकड़ 
आदि और भी अ्रनेक पदार्थ मिलते हैं । 

मध्यवर्ती पहाड़ियां बहुधा लाल बलुये पत्थर और चट्टानों की बनी हुईं हैं। 
पर चूने का पत्थर यहां भी श्रधिक है । 

नमकीन पदार्थ बरफ के पिघलने पर घुल जाता है और नीचे मैदान में वह 
भ्राता है वहीं नमकीन तहें अधिवता से धरातल के ऊपर पाई जाती हैं। निशापुर 
ऐसे ही विकराल नमकीन प्रदेश के पास बसा हुआ है । 


( ६९१) 


- कंकीले ढाल यहाँ को खास चोज़ है, वह ढाल जो श्रलबु्ज की ओर 
निकलता है बहुत बड़ा है। उसकी चौड़ाई करोब १६ मील और गहराई भी 
बहुत अधिक है। तेहरान एक ढालू पाताल तोड़ कुएँ पर बसा है। इस ढाल पर 
एक बार खोदने की कोशिश के बाद देखा गया कि <०० फ़ीट गहराई तक फंकड़ मिलता 
ही गया । 

उत्तरी श्रेणिया:--उत्तरी श्रेणियाँ पामीर से प्रारम्भ होती हैं--पामीर को 
फारसो में बार्मे-दुनियाँ याती संसार की छत! कहते हैं । वहाँ से ये श्रेणियाँ हिन्दूकुश, 
कोद्देवाबा और अन्य नामों से पूरे अफगानिस्तान में फैली हुईं हैं और हिरात के 
पास जाकर ये लद॒रदार मैदान में बदलजाती हैं तजन नदी के पश्चिमी किनारे पर 
जाक ये श्रेशियाँ फिर अपनी प्रारंभिक ऊँचाई धारण कः लेती हैं और अलबुज के 
नाम से सम्बोधित होती हैं। यहाँ से ये पश्चिम की और भ्रुकती हुईं सैकड़ों मील 
आगे बढ़ जाती हैं । कास्पियन सागर के दक्तिण में 'दमावनद' नाम का ज्वालामुखी पव॑त 
स्थित है इसकी चोटी की ऊँचाई १६,००० फुट है और हिमालय के पश्चिम, एशिया का 
सबसे ऊँचा पर्वत है--रेतिहासिक अराशत की ऊँचाई केवल १ ७,० ००फुट ही है । यहाँ 
से, जब ये श्रेणियाँ कासिपियन सागर के दक्षिण से होकर गुजरती हैं तो इनका रुख पश्चिम 
से उत्तर को -हो जाता है। फ़ारस की सबसे बड़ी नदी किज़िल-उज़न से कट जाने 
के बाद अरारात के प्रसिद्ध पव॑त के पास जाकर इनका अन्त हो जाता है । 

वान झील के ऊँचे बेसित में, अरमीनिया पठार के पर्वत जिनका रुख़ पश्चिम 
से पूर्व को है, फ़ारस की पव॑त-प्राणली से मिल जाते हैं । इनकी समानान्तर श्रेणियां 
उत्ता-पश्च्िम से दश्षिण-पूर्व को जाती हैं । 

ध्यान में रखने को बात यद है कि उतरी श्रेणी सबसे अधिक ऊँची हे । पर 
वह बहुत संकुचित है। ओर ज़ाग्रोस पर्वत की समानान्तर श्रेणियों के समान पव॑तीय 
कटिबंध नहीं बनातो है । इसी से दाक्षिणी ढाल बहुत शुप्क है। पूर्वी भाग और भी 
अधिक शुप्क हे--हृधर उधर बिखरे हुए मरुड्ठीपों ,नलखलिस्तान) को भी पर्याप्त 
जल नहीं प्राप्त होता है। कभी कभी रेगिस्तान पर्वत के बिलकुल समीप तक 
आा गया है। 

दक्षिणो भ्रेणियां:--पापोर से प्रारम्भ होकर दक्षिणी श्रेणी अनेक नाम 
धारण कः दुक्षिण-परिचमत की ओर बढ़तो हुई अकग़ानिष्तान झौर विलोचिध्तान 


( ११ ) 

होकर अस्व सागः को जाती है। यहाँ पर इसकी ऊँचाई कम हो जाती है। और 
समुद्र तट के समातानन्‍तर सैकड़ों मील तक पश्चिम की ओर जाती हुई करमान के 
दक्षिण-पूर्व तक जाती है । यहाँ से फ़ारस की खाड़ी के समानान्‍्तर उत्तर-पश्चिम का 
रुत धारण कर लेती है । यह धरेणी जहाँ पर फारस के मध्य में पहुँचती है। वहाँ 
कोहे-हजार और (कोहे लालाजार) नामी उँची चे।थियाँ निकली हुई हैं। जिनकी ऊँचाई 
. १३,००० फ़ीट तक है। फ़ारस की पश्चिमी सीमा वर भी पहाड़ियों की ऊँचाई अधिक 
है । अन्त में ये समानान्तर श्रेणियाँ अरारात के पास उत्तरी श्रेणियों से मिल जाती हैं। 

भीतरी श्रेणियाँ पठार की श्रेणियों के मुकाबिले में अधिक ऊँची हैं पर वे इतनी 
प्रसिद्ध नहीं हैं कोहे तफतन बड़ी विलक्षण चोटी है। यह एक ज्वाला मुखी की चोटी 
है और वलोची सीमा के पास १३,००० फुट ऊँची है । श्रधिक पश्चिम में कोहे वज़मन 
रेगिस्तान के मध्य में स्थित है। यह शान्‍्त ज्वाला मुखी है। इसकी सुन्दर चोटी 
११,००० फुट ऊँची है। ईरान के पश्चिम में अलवन्द पर्वत ज़ाग्रोस की एक शाखा है। 
ओर हवादान के ऊपर उठा है । फारस का. यह पत्रत पूर्वी पर्॑तों से कही अधिक प्रसिद्ध 
है । दूसरी और भी कई श्रेणिय/ हैं । जिनसे पानी की श्रसंख्य छोटी छोटी धाराये 
निकलती हैं और सिंचाई के काम आती हैं हस प्रकार फारस में एक एक करके कई 
श्रेणियां हैं वे एक दूसरे की सामानान्तर हैं और ऊँचाई में एक दूसरे से टक्कर लेती हैं । 

फारस के सम्बन्ध में एक अनोखी बात यह हे कि यहाँ डँचे से ऊँचे पव तों 
पर भी एिमागारों 'ग्लेशियर' का अभाव है किसी पवत पर ग्रीष्म ऋतु में बरफ़ नहीं रहती । 
फेवल उत्तरी सपाट घाटिओं में कहीं कहीं कुछ बरफ़ मिलती है इस प्रकार चौदह हज़ार 
फुट ऊँचे कोद़े लालाज़ार पर जुलाई मास में कुद न कुछ बरफ रहती है । 'दमावन्द' का 
ज्वालामुखी भी बरफ से भरा हुआ है। खुरासान में ६,००० फुट की ऊँचाई पर हो 
कहीं कहीं बरफ़ मिलती है । 


रेगिस्तान, नदियाँ, वनस्पति, पशु श्रौर खनिज पदार्थ 


क्‍ रेगिस्तान क्‍ 
लूत--फारल का महान रेगिस्तान: -ईरान के इस महान रेगिस्तान 
ने वहाँ के निवासियों की चाल दाल, रस्म, रिवाज और धार्मिक विचारों 
पर बड़ा प्रभाव डाला है । इस विस्जृत बालुकामय प्रदेश को 'लूत' कहते हैं। जिसमें 
ओर भी अनेक नमकीन उजाइखंड हैं जिनको कवीर कहते हैं। उत्तर में जहां पानी 
अधिक बरसता है, ऐसे उजाइखंड और भी अधिक हैं । ईरान के इस महान 
रेगिस्तान के लिये 'लूत' का नाम ही अधिक प्रयोग में लया जा रहा है यद्यपि 
नमकीन रेगिप्तान को 'कत्रीर! के नाम से सम्बोधित करते हैं। “कबीर” सूखे और 
पानी से भरे हुए दोनों तरह के रेगिस्तान के लिये प्रयुक्त होता है। ये ऊपर से देखने 
में भिन्न भिन्‍न रूप के दीख पड़ते हैं। कहीं कहीं तो इनका धरातल सफ़ेद, समतल और 
बरफ़ की तरह कड़ा होता है । और कहीं कहीं पर यह ज़मीन की सतह से उठे हुए, 
होते हैं जिनको पार करना असम्भव होता है। इनको पार करने का प्रयत्न करना 
अपने को दुलदल में फसाना है | इनमें यह अन्तर जल के परिमाण पर निर्भर है। 
और इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि अगर “कबीर! बिल्कुल निर्जल हो जाये 
तो वे “लूत” में परिणित हो जावेंगे । 
वास्तव में लूत' ईरान की 'शुब्कत!' का फल है। ईशन अपनी मध्यवर्ती 
स्थिति के कारण मध्य-एशिया के अपने आस पास और सूखे देशों से भी श्रश्रिक 
सूखा है । इस स्थिति के कारण न तो इसमें वर्ण ही होती है और न यह पर्वतों से 
पानी ही प्राप्त कर सकता है । यही कारण है कि यहां कि नदियाँ इतनी छोटी होती 
हैं कि समुद्र के किनारे पहुचने के पहिले ही वे ख़तम हो जाती हैं इन उथली नदियों 
का जल अ्पेय है क्‍योंकि उनके पानी में नमक की मात्रा अधिक रहती है। न 
रेगिस्तानों में विस्तृत कंकरीले ढाल हैं । कहीं कहीं नमक की खारी भीलें मिलती हें 
स्थान स्थान पर बालूदार पत्थरों की पहाड़ियां हैं। इन रेगिस्तानों का दृश्य बड़ा 
भयडूरमालूम पड़ता है । 
इस लूत को पार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। शअगर यात्रा के समय 
आपको सब प्रकार की सुविधा रही तो भी खारी जल पीने और अपनी श्रावश्यकता 


( ?ैं ) 

की वस्तुओों के ढोने के कष्ट से आप बच नहीं सकते हैं। और अगर देववश यात्रा 
खराब हुई तो तूफान में फंस कर प्राण से हाथ धोना पढ़ता है। ये तुफान 
गरमी भर जाड़े (दोनों मौसिमों) सें बराबर भयानक होते हैं। इसके श्रतिरिक्त इन 
रेगिश्तानों की यात्रा बड़ी खर्चीली द्वाती है । यहाँ यात्रियों और पशुओं दोनों पर 
बहुत ही अ्रधिक कर लगाया जाता है । चाहे वे वेचारे दुलदलों में फँस कर अपना 
प्राण गवायें या तृफान के गर्भ में सदेव के लिये विलीन हो जायें । 

धरती के घिसने और तूफानी हवाओं के चलने से द्वी रेगिस्तान इतने भया- 
नक हो गये हैं । द 

शा प्रान्तों में जहाँ की भूमि वृणादि से आच्छादित रहती है हवा धरातल 
को विशेष नुकसान नहीं पहुँचा सकती । परन्तु इन सूखे मैदानों में कुछ थोड़े|डंठुल ही 
उग सकते है, हवा का वेग बहुत बढ़ जाता है और फलतः, बालू के “चलते 
फिरते पर्वत” मनुष्यों के हमेशा खतरें में डाले रहते हैं । 


धरती बहुत हौ शीघ्र घिसती है। और तापक्रम की विकरालता के कारण 
हवा और पानी बड़ी शीघ्रता से इन रेतीली पहाड़ियों को तोड़ देते हैं । 

ईरान के इस महान रेगिस्तान ने वहाँ के निवासियों के जीवन पर बढ़ा 
प्रभाव डाला है। इसने विकशल पर्वबतों ओर अथाह समुद्रों से भी बढ़कर उत्तर से 
दक्षिण को और पूर्व से पश्विम को अलग कर रक्‍्खा है । इस विस्तृत रेगिस्तान 
के सुव्यवस्थित शासन-पद्धत्ति में श्रनेकों गड़बड़ी उपस्थित की हैं | वाग़ी सरदार 
हारने पर इसमें बढ़ी सफलता पू्वंक आश्रय ग्रहण कर सकते थे। और केन्द्रीय 
सरकार को विवश होकर उसका पीछा छोड़ना पड़ता था। इसके अतिरिक्त ईरानियों 
के धम्मे, चाल-ठाल श्र रस्म रिवाज़ तक पर भी इसने अश्रसर डाला है । यह उत्तर भें 
तेहरान और मशद से पश्चिम में कुम और कशान तक ओर दक्षिण में यज्ञ और 
करमान से लेकर पूर्व में कैन ओर ब्रिजन्द तक फैला है। वास्तव में यह रोगिस्तान 
ईरान का निर्जीव-हृदय है। 

नदियाँ:--कम वर्षा ओर ऊँची श्रेणियों के कारण जो पठार को चारो ओर 
से घेरे हुए हैं, सिन्‍्यु नदी से शत ल अरब नदी के बोच वाले विस्तृत तटीय-प्रान्त में 
कोई भी प्रसिद्ध नदी नहीं है । 


( ९४ ) 


पूरे ईरान साम्राज्य में कारन ही ऐसी नदी है जिसमें नावें चल सकती हैं 
ईरान के पश्चिमी बेसिन में सबसे प्रसिद्त नदी ज़िन्दा-रद है। यह कारुन नदी के 
समीप ही बख््तियारी पव॑त से निकल कर हस्फहान के ज़िले में बहती है| इसके बाद 
यह 'गोज़ाना' नामी दुलद्ल में जाकर मिल जाती है। इसके और उत्तर अरास 
नदी है जिसका प्राचीन नाम रगू-बसीज़ था । कुछ दूर तक यह रूस और ईरान की 
सीमा बनाती है । यह भी एक प्रसिद्ध नदी है और अरारात के बाहर तक बहतो 
है। पूर्व को अर जाने पर ईरान की सबसे बढ़ी नदी किज़िल यजुन मिलती हैं। 
यह उमिया की कील के पास से निकलती है और अलवबुर्ज़ पर्वत को पार 'करती 
हुईं साफ़ीशाह का नाम धारण कर कास्पियन सागर में गिर जाती है--यही प्राचीन 
अमारलीज है ओर कुछ लोग इसको जोरोस्तर कानून की नदी” भी कहते हैं। 
ओर भी पूरब वजन है । यह विशेष गहरी नहीं हैं और इसका जल भी अपेय हे। 
जहाँ तक ईरान का सम्बन्ध है यह नदी विशेष काम की नहीं परन्तु हरीरूद के नाम 
से यह हिरात की उपजाऊ घाटी को सींचती हे । 

पूर्वों ईशान में ऐतिहासिक हलमन्द के अतिरिक्त और कोई नदी नहीं मिलती है। 
परन्तु इसको हम ईरान की सम्पत्ति नहीं कह सकते क्योंकि यह अफगानिस्तान में 
ही निकलती है ओर सीसतान तक आकर सीखझ्तान की कील में गिर जाती है। पर 
यह अफग़ानिस्तान और ईरान दोनों को सींचती हे । 

वसन्‍्त ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में अगर यात्री ईरान के पठार को 
पूर्व से परिचम और उत्तर से दक्षिण तक पार करें तो उन्हें कोई भी नदी नहीं 
मिलेगी । अगर उन्हें एकआध नाले भी मिलें तो उनके पानो में इतना नमक मिला 
रहता है कि वे व्यथं दीख पढ़ते हैं। 

आक्सस नदी:--आज कल यह नदी ईरान से दूर है परन्तु बहुत समय तक 
आक्सस ने फ़ारस की पूर्वी सीमा बनाई है। अतएव इसका वर्शन असामयिक न 
होगा । यह पामीर से निकलती है ओर बदख़शाँ को घेरतो हुईं उत्तर-पश्चिम की दिशा 
में बहती हुई आजकंल अरल-सागर में गिरती है। पाँचवरी शताब्दी में इसका बर्णन 
करते हुये हरोडोटस ने लिखा है कि यह कास्पियन सागर में गिरती है। इसके एक 
शताहउदी पूर्व अश्प्टाटलस के वर्णन से भो यही ज्ञात होता है. कि यह कास्पियन 
सागर में हो गिरतों थी। 


( १६ ) 


सिकन्द्र महान के धावे के समय भी यह नदी कास्पियन सागर में ही गिरती 
थी । लेकिन न मालूम कब इसका पथ बदल गया ओर आजकल यह अरलसागर में 
गिरती है । क्‍यों और कब इसका रुख बदल गया है यह ठीक मालूम नहीं है । पर 
सबसे प्रथम यूरोपियन यात्री ए० जोकिन्सन ने ११५८ ईवी में यह लिखा है कि यह 
“किथे की कील! में गितती है । उसने भी अरल सागर के किथे की कील लिखा है। 
यह इरान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक नदी है । 


भोलः--ईरादी पठार पहले वाउजतव में एक उथला समुद्र था। पःनतु 
पठार के उठ जाने के बाद समुद्र का श्रन्त हो गया | उरमियाँ की झील शीशज़ की 
खारी कील, सीस्तान की हामूं कील, जाज़ मीरियन ओर अन्य पानी के ढुकड़े उसी 
समुद्र के बचे हुये हिस्से हैं। समुद्र वास्तव में आधुनिक लूत में परिणित हो गया है 
इन तमाम भीलों का पानी खारी है । ईरान की उत्त री-पश्चिमी सीमा पर तीन सबसे 
प्रसिद्ध कीलें फेली हैं । इनमें से वान की कील टर्की में ओर गोच( रूसी अर्मीनिया 
में हे । 

तीसरी झोल उरमिया है। यह ईरान की सबसे बड़ी झील है और 
समुद्र तर से ४७१०० फुट की ऊँचाई पर पर स्थित है । उत्तर से दक्षिण तक इसकी 
लम्बाई ८० मील और पूर्व से पश्चिम २० मील है । इसका पानी इतना खारी है कि 
मरा-साग?र भो इसके आगे तुच्छ है । 

इस भील के पश्चिम में और बीस मोल को दूरी पर उरमिया नामक गाँव में 
ईरानी पेग़म्बर ज़ोरास्तर पैदा हये थे । 


दरियाये महालू दूसरो सील है | यह शीराज़ के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह 
उथली है और इसका पानी खारा है । इसके बाद सीस्तान की असिद्ध भील हामें' 
पड़ती है । हलमन्द नदी इसमें पहाड़ों से पानी लाती है। अतएवं यह भील जाड़े 
में आधी सूख जाती है परन्तु बसन्‍्त ऋतु में यह ख़ुब बढ़ जाती है। जिस साल पानी 
बहुत बढ़ जाता है उस साल एक नहर से जिसका नाम 'शल/” है पानी 'गाबदी गिरद' 
में चला आता है जो १०० गज़ लग्बा और ३० गज़ चौड़ा है। १६११ ईस्तो 'शला! 
२०० गज़ चौड़ी और ३० गज गहरी थी । एक दूसरी हामूँ जाज्ञ मोरियन है जो 
वामपुर और हालिल नदी के लाये हुये पानी से बनती है । 
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फ़़ारस---आने जाने के मागे 


( १७ ) 


ईरान की साड़ी:-- ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी फैली है। यह 
चारों तरफ स्थल से घिरों है। यह १०० मील लम्बी और ३०० मील से ११० मील 
तक चौड़ी है। श्ररव सागर से इसमें आने का हार होरसुज़ का जल-संयोयक है। 
यहां इसकी चौड़ाई केवल ३४ मील है । यह उथली है और क्रमशः ऊपर उठ रही है । 
इसमें कई छोटे छोटे हीप हैं। बहरेन हीप के पास बहुत सी मूँगे की दीवारें हैं पहले इस 
खाड़ी को नारमारातुम यानी कडबी नदी ओर पूर्वी सागर इरीथिरीयन सागर 
कहते थे । श्राजकल यह फ़ारस की खाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हे । 

इसमें यात्रो को चाँदनी रात में यात्रा करने में ही सुविधा होती है। ईरान 
के किनारे देखने पर पहाड़ों की सूखी श्रेणियां समुद्र के किनारे के समानानतर चलती 
हुईं दिखलाई पड़तो हैं । अरब का समुद्र तट भी सूखा है । अतएवं इसमें से जल्दी 
निकल जाने की यात्री की इच्छा होतो है । लेकिन इस सूखे दृश्य के अतिरिक्त जब 
हम इस दात का ध्यान करते हैं कि इस खाड़ी के पास ही सर्व प्रथम संसार ने सभ्यता 
का पाठ पढ़ा था और इसी मील में सर्व प्रथम मनुप्य ने नाव चलाना प्रारम्भ किया 
था तो नसों का रुघिर तीघ्र गति से प्रवाहित होने लगता है। ऐतिहासिक काल में 
'सनाचरित' नामी इतिहासकार के अ्रनुसार समुद्री व्यापार का यहाँ प्रचार किया 
गया था। प्रसिद मब्लाह सिन्दबाद के समय में दसरा से चं,न तक समुद्रविक व्यापार 
हता था इसके बाद एक नया युग आरम्भ होता है। जिसमें यूरोप निवासियों के 
जहाज़ यहाँ दिखलाई पड़ने लगे । 

-कारिपयन सागर:- कास्पियन सागर फ़ारस के उत्तरी तटीय सूबों की सीमा 
बनाता है । उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई लगभग ६०० मील है । उत्तरी हिए्मे 
में यह १०० मील चोड़ा हे परन्तु दक्षिणी भाग में चौड़ाई बहुत कम है। यह 
तीन बेसिनों में विभाजित हो सकता है । 

...._ उत्तरी बेसिन उथला हैे--बीच वाला गहरा है परन्तु पूर्व से पश्चिम तक 
इसमें भी एक उथली लाइन है जो केवल ६० गज़ ही गहरी है। दक्तिणो बेसिः 
सबसे अधिक गहरा है । इसके बन्दरगाह बहुत खराब हैं। 

किसी समुद्र के इतने अधिक नामकरण नहीं हुए होंगे जितने इसके हुए हैं। 
इसका हर एक नाम ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बन्ध रखता है । ज़ोरास्तर के समय में 
इसक। नाम ज़र,या रूकाश था जिसका अ्रथ--विस्तृत खांड़ियों का समुद्र होता है। 

श 


( (८) 

झवस्ता में इसका वर्णन कश्ते समय इसे अल संझृह सर्व-जलोपरि के नाम से सम्बोधित 
किया गय. है । वास्तव में तत्कालीन आये निवासियों के दृष्टि में यह सबसे बड़ा समुद्र था। 
यूरो प-निवासी इसे कास्पियन कहते हैं। यह शब्द काएपी नामी कवीलो से बना है जो इसके 
किनारे रहते थे । ईरानी इसके! बहर-हल ख़जार के नाम से संवेधित करते है । ख़जार 
नाम का साम्राज्य माध्यमिक काल के प्रथम भाग में इसके उत्तर में स्थित था। भिन्न 
भिन्न अवसरों पर इसको 'हीरकैनिया का समुद्र! और 'जिलान का समुद्र! के नास से 
लिखा गया है । 


हेरोडोटस के समय के पूथ्े के उलेखों से पता चलता है कि ईरानियों का 
विश्वास था कि यह सागर सारी दुनियाँ को घेरे हुये है। इससे मालूम पड़ता है कि 
उन लोगों का संसार कितना छोटा था । 


कास्पियन सागर के समुद्र तट की ऊँचाई में बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज 
कल समुद्र तट काला सगार के तट से ८५ फुट नीचे है । 


हंटिगटन के अनुसार पहले इसका तट आधुनिक तट से ६०० फुट ऊँचा था 
पर इसको हम पुण-सत्य नहीं मान सकते । हाँ, हृतना तो निश्चय है कि इसकी ऊँचाई 
में बड़ा परिवर्तन हुआ है । हंटिगटन ने यह दिखलाया है कि सिकनद्र महान के काल 
में आज कल से इसको ऊँचाई १६० फुट अधिक थी। उन्होंने क्रास्नोवोडरक से पूर्व 
दो ऐसे तट देखे हैं जो वतंमान समुद्र तट से क्रमशः २५०, और १५० फुट दँचे 
थे । अगर कभी कारिपयन सागर और अरल सागर दोनों एक ही रहे हों तो इसमें 
आश्वय नहीं है। हम लोग जानते है कि आक्सस नदीं के किनारे वाला मार्ग 
पहली शताब्दी में छु,ड़ दिया गया था | इसका कारण यह था कि कार्पियन सागर 
के धरातल में परिवर्तन होगया। भारतवष और पश्चिमी देशों के बीच का राजमार्ग 
अवसकुन नगर की ओर मुड़ गया । नगर गुरगान नदी के मुहाने के समीप कास्पियन 
सागर के दक्षिणी पूर्वी कोने पर स्थित है। गुमेश तप्या के निकट अवसकुन की 
स्थिति है। 


यहाँ से प्रसिद्दध लाल दीवार या सिकनदर की दीवार प्रारम्भ 
होती है। इस दीवार के चिह्द सर्वथा वर्तमान हैं और उनका अ्रन्त समुद्र में 
जाकर हो जाता है। एक दूसरी दीवार भी समुद में बिलीन हो गई है। 


(६ १६ ) 


इन बातों से इसका पर्याप्त प्रमाण मिल जाता है कि समुद्र का तट बहुत बढ़ गया है। 

परन्तु आज कल कास्पियन सागर का पानी घट ही रहा है । 

गंमनागमनः--जिस मार्ग का सबसे पहले वर्णन मिलता है वह 
राजमार्ग बेबिलोन से करमानशाह होता हुआ हमदान यानी आचीन एक- 
वतन तक जाता था। अ्रकेमेनियन साम्राज्य के श्रधीन यह सारदज़ से एकवतन 
को जाता था। यहाँ से यह राजस होकर अलगबुज़ के दक्षिणी ढाल से होता 
हुआ बेक्टिरिया को चज्ञा जाता था | सिकन्दर से पराजित होकर दारा इसी राज मार्ग 
से भागा था। बहुत प्राचीन काल से पूर्व ओर परशिचम में गमनागमन का यही 
मुख्य मार्ग था। माध्यमिक काल में यूरोप के व्यापारियों का मार्ग तबरेज़ से होकर 
जाता था जिसको मार्को पोलो नामी यात्री ने तौरिस के नाम से लिखा है। उसके 
समय में यात्रियों का लक्ष्य चीन या भारत वर्ष हुआ करता था और बेनिस के सौदागर 
यज़द और कामान से उर्मुज्ञ तक जाने वाली समानान्‍्तर श्रेणियों के बीच से जाया 
करते थे । 

ईरान की खाड़ी की ओर से फ़ारस में प्रवेश करना कठिन है क्‍योंकि बूशहर 
शीराज़ नामी मार्ग बहुत ही बुरा और कष्टकर है। उत्तर की ओर कास्पियन सागर 
पश्चिम की श्रोर श्ररब ओर पूथं की ओर बिलोचिस्तान से भी ईरान में प्रवेश करना 
कठिन ही है.। यों तो फ़ारस स्वतः एक उजाड़ खंड है और उस पर भी लूत रेगिस्तान 
मे इक्को और भी छोटे छोटे सूबरों में विभाजित कर दिया है जिनमें आपस का गमना- 
गमन बड़ा ही कठिन है| सबसे सहज मार्ग उत्तर-पश्चिम से है जहाँ तबरेज़ में 
भ्रिविजन्द ओर टिफ़िलिस से आने वाले सार्ग मिलते हैं। दक्षिण-पूर्व मार्ग भी खुला 
हुआ है । हिरात तक कोई कष्ट नहीं होता है। सड़क से एक मील तक दोनों और 
बड़ी आसानी से गाड़ियाँ दौड़ सकती हैं। 

गमनागमन में ईरान ने कुछ विशेष उद्लित नहीं की है। यात्रा का एक मात्र 
सहारा खश्वर है। व्यापार भी अब तक खचरों और उँटों पर ही होता है। गाड़ियों 
का आविष्कार आज़ से २००० वर्ष पहले हुआ था श्रब भी वही व्यवहार में लाई 


जाती हैं । 
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वनस्पति 


जहाँ तक वनस्पति का सम्बन्ध है ईरान का पठार एक गरीब प्रान्त है । 
उन स्थानों के अतिरिक्त जहाँ सिचाई हो सकती है सारा प्रान्त वृत्त-विहीन और 
बालुकामय है । मुद्दी भर दलदलो को छोड़कर तृणाच्छादित भूमि दर्शन को भी 
नहीं मिलती हे और भाड़ियाँ तो कहीं दीख भी नहीं पड़तीं । वास्तव में यहाँ शुष्कता 
की ही प्रधानता है। बसन्‍्त ऋतु में कुछ समय के लिये माड़ियाँ फूलने लगती हैं ओर 
पहाड़ियों में हजारों पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। परन्तु ग्रीप्म ऋतु के प्रथम मोके से 
प्रस्पेक चीज़ सूख जपती हैं। पहाड़ियों भी वृक्ष विद्दीन ही हैं पर इन पर कुछ थोड़े से 
 पडाड़ी छे'टे वृत्त होते हैं जिनसे बहुमूल्य गोंद मिलता है । क्‍ 
कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ जज़्ली वेलि उगती हे । परन्तु ये बढ़ी शीघ्रता 
से कम हो रही है। ज़ाग्रोस पवेत के किनारे किनारे शीराज़ से प्रारम्भ होकर छोटे 
' छोटे सुन्दर बृत्ों का एक जंतल है जो २०० मील लम्बा और कई स्थानों पर १०० 
मील तक चौड़ा है। इसके अतिरिक्त पठार पर और जगह या तो बृक्त सींच कर उगाये 
जाते हैं या नदियों के किनारे पाये जाते हैं। 
सबसे अधिक प्रसिद्ध वृत्त चिनार है । इसके अ्रतिरिक्त काऊ अखरोट, देवदारु 
ओर सब के वृक्ष भी होते हैं। 
चिनार मकान बनाने के काम में आता है। अस्पित के दरवाज़े और राम के 
इल बनते हैं। शोर अन्य वृक्ष ईघर के काम आते हैं। सब॑ ओर रास को उद्यान- 


( २९ ) 


सजाने के काम में लाते है। राम बढ़ा छाया दार होता है--फुलवारियों में 
नरगिस और लाल गुलाव ही अधिकांश दीख पड़ते हैं। पहाड़ी घाटियों में हाथार्न 
खूब मिलता है । यहाँ जूड़ाज़ नामी दरख्त भी खूब मिलते हैं जो डलियाँ बुनने के 
काम आते हैं । आज से ४०० वर्ष पूर्व भी यहाँ यही बनएपति पायी जाती थी ! 

जहाँ तक फलों का सम्बन्ध हैं ईरान एक सम्पन्न देश है। यहाँ फलों की 
उपज खूब होती है । सेव, नाश पाती, अनार, अ्रखरोट, काले और पीले बेर काली 
और सफ़ द ररवेरियां बहुतायत से सब जगह पैदा होती है। गरम प्रदेशों में अंजीर 
अनार, बादाम और पिउता खूब ह।ते हैं । और भी गरम स्थानों में छुहारे नारंगी 
ओर नीबू पैदा होते हैं । फारस के अंगूर और तरबूज़ बहुत भसिद्ध हैं । 

फ़ारस की मुख्य फसल गेहूँ और जो हैं । ज्वार, बाजरा, अरहर, मटर, मूँग, 
उरद, कपास, अ्रफ़ीम ओर तम्बाकू की खेती खूब होती है । तिलहहन भी सब जगह 
उत्पन्न होती है सलजम, सकरकन्द, प्याज़ श्रौर लहसून भी बोया जाता है । कास्पियन 
के सूबो में और गरम प्रान्तों में घान और मकई की खेती होती है । तरकारियों में 
आलू , गोभी, करमकज्ञा, टमाटर, ककड़ी और सूली मुख्य तरकारियाँ हैं । परन्तु 
इनभें भी सभों की खेती स्वंदा नियमित रूप से नहीं होती है । 

ईरान के पहाड़ों पर काटेदार पोधे और बड़े कुकरमुत्ता होते हैं। यहीं मन्ना 
जिसको ईरामी बहुत चाहते हैं बहुत पैदा होता है ऊंदकसरा भी मिलता है। 
_करमान में ( करावे ) बीज मिलते हैं। सुगंधित हींग का हिन्दुस्तान में बड़ा 
प्रचार है। कास्पियन सागर के समीपत्थ सूब्रों की दशा बिलकुल भिन्न है। 
यहाँ के बन बड़े सघन हैं । दरख्त खूब लम्बे चोड़े और घने होते हैं। एम, बीच, 
सिन्दूर, मैपल, एश और नीबू खूब फेले हैं । बन के द्रुखतों पर फैली हुईं अज्ञर की 
बेलि का दृश्य बड़ा ही सुन्दर मालूम पड़ता है। भूमि घास और पोधे से (स्नोड्राप) 
पूर्णतः अच्छादित रहती है और ऐसा ज्ञात होता है। मानो हरे मखमल का फर्श बिछा 
है। फूलों में वाइलेट और प्राइमरोज़ खूब होते हैं। बनस्पति उप्णकटिबंधी नहीं है 
बरन्‌ दक्षिणी यूरोप के जाति के हैं। 

छुहारे फारस की खाड़ी की जलवायु सूखी और गरम है और तथा ताड़ 
ही मुख्य उपज है । बन्द्रअब्बास के करीब इनके खेत के खेल लगाये गये हैं और 
सूखे रेगिस्तान में इसकी हरियाली आखों को बड़ी सुखप्रद ज्ञात होती है । 
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फारस में फ़लों की खेती खूब होती है। लोगों को बगीचे और उद्यान 
लगाने का खास शोक़ है , बगीचों से घिरे हुए गाँव फारस के एक मुख्य दृश्य हैं । 


पशु:--कारिययन सागर के सूबो में चीते बहुतायत से मिलले हैं और 
दक्षिणी-पश्चिमी सूबे अपने शेरों के लिये प्रसिद्ध हैं । उत्तर और दक्षिण में भालू भी 
मिलते हैं परन्तु ये संख्य। में कम हैं। भेड़िया, तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, 
सियार ओर लोमड़ियाँ चारो तरफ मिलती हैं। कास्पियन सागर के सूबों में बड़े 
सुन्दर बारहसिघा और हिरन बिचरते रहते हैं । मेसोपोटामियाँ और ज़ाओस 
की पहाड़ियों में भी चितकबरे हिरन पाये जाते हैं। लेकिन फारस के खास पशु जो 
सब जगद पाये जाते हैं जंगली भेइ और हिरन हैं। जंगली सुञ्रर शिकार का 
खास जानवर है परन्तु ईरानी इसका शिकार करना हराम समभते हैं । यह कार्पियन 
सूबों के जंगलों श्रौर सर्वत्र नदियों के किनारे पाये जाते हैं | मैदानों में बारहसिंघे 
पाये जाते हैं दुलदलों के पास जंगली गदहे पाये जाते हैं। खरगोश कम मिलते हैं । 


पालतू पशुः- फारस या आचीन मिडिया घोड़ों के लिये प्रसिद्ध था। कुछ 
छोटे छोटे जानवर पाले जाते हैं। कारिपयन और सीस्तान सूबों में कूबड़॒ वाले जानवर 
मिलते हैं । कास्पियन सूत्रों और अरविज्वान में भेंसा पाया जाता है परन्तु यह पठार 
पर नहीं मिलता है। ईरान में दुम्मा भेड़ पाई जाती है--इसकी पूडझ मोटी होती है 
जिसका वज़न ६ सेर तऊ होता हैं। वज़न बसन्‍्त ऋतु में बद॒ जाता हैं । परन्तु ज्यों 
ज्यों सरदी बढ़तो जाती है वजन भी घटता जाता है | एक प्रकार की बकरियाँ भी 
मिलती हैं जिनके बाल बड़े ही सुन्दर ओर कोमल होते हैं जिनसे शाल आदि बनते 
हैं। खुरासान का एक कूबढ़ वाला ऊँट अपनी मजबूती के लिये मशहूर हे । बिल।चिस्तान 
में सॉड़िनी पाई जाती है जो अपनी तेज़ चाल के लिये प्रसिद्ध है । कास्पियन का दो 
कूबड़ों वाला ऊँट भी कभी कभी कारवां में दिखलाई पड़ जाता है । 


शिकार के पक्ती:--पहाड़ों में ६००० फुट की ऊँचाई पर कुछ पहाड़ी-मुर्गे 
पाये जाते हैं। भिन्न भिन्न जाति के फारूता भी मिलते हैं । पठार का ख़ास पक्षी तीतर 
होता है जिनकी दो क्रिस्मे होती हैं । एक तोसरे प्रकार का तीतर केवल दक्षिण में ही 
मिलता है। गरम प्रान्तों और जिरूफ़्त की घाटी में पक्षों बहुतायत से पाए 
जाते हैं । रेत के पत्ती भो तोन प्रकार के हं।ते हैं पर पठार पर अधिकतर सर्वोत्तम 
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पक्षी मिलता है। बत्तत और कुडठ श्रन्य पक्षी जाड़ो में आ जाते हैं और बसरत ऋतु 
में ही जाल में फसाए जाते हैं। कबूत! सर्वत्र पाये जाते हैं। 


बिना शिकार वाले पशियों में चील्ह बाज और गिद्धू खूब पाये जाते हैं। ग्रीष्म श्रोर 
बसन्‍्त ऋतु में बीईटर होपो ब्लूजे चद्का करते हैं कौठे, ब्वा, गौरा बुलबुल आदि पक्षी 
बहुत मिलते हैं। बुलबुलों को पकड़ कर पालते हैं। कास्पियन सूंबों में और सीरतान में 
पानी में रहने वाले पत्ती मिलते हैं। पन-डुब्बिया, हंस और राज-हंस इसके उदाहरण हैं। 


खनिज पर्दाथ:--ईरान में खनिज पर्दाथ विशेष नहीं पाए जाते । भर 
गमनागमन की कठिनता के कारण वर्तमान काल में भी सभी खानो में काम नहीं 
होता । प्राचीन समय में दशा इसके विरुद्ध थी। अलार साम्राज्य के पव॑तों में तांवा 
खूब होता था मध्य एशिया भो अपने पशुओं के लिये प्रासिद्ध प्राचीन धातु-काल में 
अनेक खानों में काम होता था जिसका अब पुनः आविष्कार नहीं हुआ हे। धातु 
काल में लोग बेबीलोन में ताम्ब्रा व्यवहार में लाते थे कांसा नहीं। वह पत्थर जिसका 
शिलालेखों में अधिकांश वर्णन आता है बहुमूल्य है जे दमावन्द के पव॑त में मिलता 
था। लेकिन इस खान का अब पता नहीं है । प्राचीन काल के और धातु, लोहा, रांगा 
सोना और चाँदी हैं । बहुमूल्य पत्थरों में हीरा, पन्‍ना, पुखराज, नीलमणि पाये जाते 
थे। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि प्राचीन काल में खानों में लड़ाई में पकड़े 
गये दास काम करते थे जिनके जोवन का कोई मूल्य ही नहीं था । 


शाह अब्बास ने ईरान को खानों में काम कराना प्रारम्भ किया था परन्तु इसमें 
बड़ा घटा था। १७ वीं शताब्दी का यात्री टैवरनियर लिखता है “कि ईरान की चाँदी 
की खानों में दस रुपये की पूँजी लगाका ६) ही मिल सकते हैं?” । वास्तव में गमना- 
गमन की कठिनता के कारण ल।भ के साथ इन खानों में काम नहीं हो सकता । 


आज कल भिन्‍न भिन्न स्थानों पर लोहा, ताँबा, रांगा, पारा, कोयला, चाँदी, 
सोना, सुहागा तथा मिट्टी का तेल पाया जाता है। आज कल लोहा की खुदाई 
नहीं होती । परन्तु सब्जवार के पीछे ओर लूत के पूर्वी किनारे का तांबों को खानों से 
लावा निकाला जाता है। इन खानों का वर्णन सुसलमान इतिहासकारों ने 
नहीं किया है। इन खानो की रक्षा करने वालो चहार दिवारियाँ पुरानी नहीं मालूम 
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पढ़ती हैं रांगा, पारा, चाँदी और सोना तथा मैगनीशिया और सोहागे की कुछ खानों 
में काम होता है । परन्तु तेहरान ओर मशद्‌ कोयले की खानों में बशाबर काम 
होता है । | 
मिट्टी का तेल:--१६०७ से शस्तर के ३० मील पूर्व मिट्टी का तेल निकाला 
जाता है। लोगों का ऐसा विचार है कि मिद्दी के तेल यह कटिबंध काकेशस से ईरान 
की खाड़ी तक फैला है। ईरान की खाड़ी में किश्म दीप में मिट्टी का तेल निकलता 
है । किश्म में नमक भी मिलता है। 


“साइक्स के ग्रौधार पर 
बंशीधार श्रीवास्तव । 


साइद्कव+ाा हे. रत 2, वतड परकाशक्रमा 


इंरान के बालक 


: भारतवर्ष की भाँति ईरान में भी बालकों का विशेष रूप से आदर होता है । 
अजब किसी के घर में वालक का जन्म होता है सब उसके यहाँ उत्सवों की बाढ़ सी भा 
जाती है। वालक के माता पिता अपने मित्रों तथा सम्वन्धियों को दावतें देते हैं और 
ग़रीव दुखियों और कंगालों को भी यथाशक्ति भोजन वच्ध देकर सन्‍्तुष्ट करते हैं। इसके 
अतिरिक्त घर में नाच गान आदि भी तरह तरह के उत्सव होते हैं। 

बालक के प्थिवी पर पैर रखते ही उसे एक विचित्र ढंग का क़रोमती और 
कामदार चोंगा पहना देते हैं और रेशमी बच्चों से सजाये हुए पालने पर लेटाते हैं। तब 
दाई पुरस्कार की आशा से उस बालक को पिता के पास ले जाती है। पिता बांलक 


को चूम कर कृतकृत्य हो जाता है शोर दाई भी समुचित रूप से पुरस्कृत होकर सस्तोष 
का अनुभव करती है । 


ईरान में एक कहावत प्रसिद्ध है कि जिसके घर में बालक नहीं है उसकी आंखों 
में रोशनी नहीं है। इस दशा में पुत्र का मुँह देखकर माता पिता का आब्ादित होना 
स्वाभाविक है। परन्तु दुःख का विषय है कि ईरान में भी बेचारी बालिकायें उपेक्षा की 
ही पात्र समझो जाती है उनके जन्म से न तो घर में किसी तरह की चहल पहल 
होती है झौर न कोई उनका स्थागत ही करता है। 


. ईरान में बालक के जन्म लेते ही उसे सुन्दर और बहुमूल्य बच्चों को लादी 
में जो लपेट देते हैं उसआा एक कारण है। वे चाहते हैं कि. बालक की रूप रेखा 
भस्तीभांति देखकर किसी के उसकी सुन्दरता की प्रशंसा करने का अवसर न मिले । यदि 
केई यह कह ही बैठे कि देखा, कै&ा सुन्दर यह बालक है तो साथ ही साथ यह 
कहना भी आवश्यक मान जाता है--माशज्ञा अर्थात्‌ ईश्वर स्वंशक्तिमान है । अस्यथा 
ज्ञोग बालक के लिए अशुभ मानते हैं । ः 


ईरान के स्कूलों में बालकों को ढेर की ढेर पुस्तक पढने की आवश्यकता नहीं 
पढ़ती । उन्हें कुरान भर रटाया जाता है उसका अर्थ समझना आवश्यक नहीं मारा 


जाता है। यहाँ तक कि कितने ही ईरानी अध्यापक भी कुरान का अर्थ भलीभांति नहीं 
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समभते है। बात यह है कि कुरान अरबी भाषा में लिखा है जो ईरान की भाषा से 
भिन्न और कठिन है । 

इंरानी बालकों को अपने अक्षर सुधारने के लिए बढ़ा परिश्रम करना पढ़ता 
है। कारण यह है कि ईरानियों को अपनी लिखावट की सुन्दरता का सदा से ही 
अभिमान रहा है और वे अपने हस्त लिखित ग्रन्थों के! चित्रों की भाँति सजाकर बड़े 
शौफ़ से रखते हैं।.. 

इंरान में सलेट नहीं होते । वहाँ के बालक किल्क या मुश्कवेद की क़लम से 
अमकीले काग़ज़ पर खूब बना वना कर लिखते हैं। लिखते समय वे अपनी कापी 
दाहिने घुटने पर रख कर बैठते हैं और जब कभी काई अत्तर अशुद्ध हो जाता है तब 
ज़बान से चाट कर उसे मिटा देते हैं और उस स्थान पर शुद्ध अत्तर लिख देते हैं। 
ईरान के बालक अपना हस्ताद्वर नहीं करते । वे अपने अपने नाम की मोहरें बनवा 
कर रख छोड़ते हैं और जब कभी हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पड़ती है तब उस 
मोहर में ज़रा सी स्याही डाल कर छाप देते हैं, बस, इसी से उनका हस्ताक्षर करने 
का काम चल जाता है । क्‍ 

ईरानी बालकों की पोशाक भी अद्भुत होतीं है । अपने पिता के ही समान 
वे लग्बे और ढीले ढाले चोगे पहनते हैं और मस्तक ५र आस्तरखान कुलह रख लेते 
हैं। बात चीत करने में ये बालक आरम्भ से ही चतुर होते हैं। इन्हें इस बात 
का सदा भय रहता है कि कहीं किसी के प्रति किसी अ्रनुचित शब्द का प्रयोग 


न हो जाय | 
ईरानी बालकों के भोजन करने का ढंग भी सावधानी से सीखना पड़ता है 


वहाँ न तो अंगरेज़ों की तरह भोजन की सामग्री मेज़ पर रख कर छूरी कांटे से खाने 
की प्रथा है ओर न ईरान के लोग हिन्दुओं की तरह पाटे पर बेठ कर थाली में ही 
खाते हैं । वे लोग अपने मामने चमड़े का एक चहर बिछा कर भोजन करने बैठ, जाते 
हैं और बंधने में से थोड़ा सा भात हथेली पर रख कर डेँगलियों की सहायता 
से मुठिया सी बना कर खा लेते हैं। जब तक वह मुठिया ठीक नहीं बन जाती और 
भात खूब अच्छी तरह सन नहीं जाता, तब तक वैसे डी उँगलियों से दबाते रहते हैं 
इन लोगों के भोजन में विशेषता यह है कि मुद्दी से एक भो चावल चदर पर नहीं 
गिरने पाता। इसके अतिरिक्त भोजन करने में बायें हाथ का उपयोग वे लोग किसी 


( १२७ ) 


भी दशा में नहीं करते । एक हाथ से चावल का इस तरह सान लेना वास्तव में काई 
आसान काम नहीं है । रोटी के डुकड़ों से ही वे क्ञोग थारी कटोरी का भी काम 
चला लेते हैं । 

. ईरान के भिन्‍न भिन्‍न स्थानों की दरियाँ अपने अपने स्थान की ख़ास विशे- 
पता रखती हैं। परन्तु उन रंग बिरंगी भौर सुन्दर सुन्दर दरियों के बनाने 
का श्रेय वहाँ के बालकों के ही होता है । उस्ताद बेड कर केवल उन्हें ज़रा सा रंग 
आदि के सम्बन्ध में इशारा भर करता जाता है और वे सारा काम अपने आप डीक 
कर लेते हैं । 

ईरान के किसो अ्रदेश में रेलगाड़ियाँ नहीं चल्नती किन्तु वहाँ भी बहुत 
से अच्छे अच्छे नगर हैं। अतएु्‌व व्यापारियों तथा अ्रन्यान्य व्यक्तियों के पेदल ही 
दुर्गंम बनों में होकर बहुत सा रास्ता तय करना पढ़ता है। उस दशा में यात्रियों के 
धन तथा प्राण का बढ़ा भय रहता है और कभी कभी बड़ी साहसपूर्ण घटनायें 
हुआ करती हैं। ईरानी बालक ऐसी घटनाओं का वर्णन बड़े चाव से सुना करते हैं। 
इन वीरता-पूर्ण कहानियों का हाल सुन सुन कर वे आनन्द से फूल उठते हैं । 
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हढेरान का स्त्री समाज 

ईरान का ख्री समाज क़रीब क़रीब वैसा ही है जैसा हमारे भारतचर्ष का। 
ईरान में बात्न-विवाह वृद्ध-विवाह बहु-विवाह पर्दा आदि बातों का इमारे यहाँ से भी 
अधिक प्रचार हे | स्तरियों की शिक्षा आदि की काई बात नहीं है। छेटो बच्चियों के 
बेंचंपन हीं में कुरान रटा दिया जाता है। बस यही सब कुछ है । 

स्त्रियों का अधिक समय घरों के भीतर ही ब्यतीत होता है। अमीर घंरों की 
खस्त्रियाँ तो शायद ही कभी बाहर निकलती हों। घरों में थे खाना बनाती हैं, बच्चों 
की देखरेरंत करती हैं, गृहस्थी के अन्य कार्य्य करती हैं और फुसंत पाती हैं--फुसत 
हो अधिक रहती है--तो आपस में ग़पशप करती हैं या लड़ती हैं । 

:..  चति जैसे हमारे देश में परमेश्वर समझा जाता है वैसे ही ईरान में भी। 
हलमें सन्देह नहीं कि बहु-विवाहे की प्रथा हमारे देश में कम नहीं हे, पर ईरान में 
बहुत ही अधिक है। कुरान में एक पुरुष की चार शादियाँ तक करने की बात लिखी 
है। इसके अनुसार प्रायः सभी लोग जे कमा कर खिला सकते हैं, चार शादियाँ 
करते हैं । फम शादियाँ करना अधिकांश लेग अपनी शान के खिलाफ़ सममभतते हैं । 
स्त्रियों को सदैव इस बात का प्रयल् करना पड़ता है कि पति उनसे प्रसन्न रहे । इससे 
उनमें आपस में बढ़ी प्रतिइ्न्दिता रहती है। इसके लिए वे नाना प्रकार के अंगार 
करती हैं। ईरान में बड़ी बढ़ी आँखें और घनी भौ वाली बड़ी सुन्दर समभी 
जातो हैं। इससे बेचारी स्त्रियों के कज्नल आदि से अपनी भों के रँगना पढ़ता हे। 
अगर सड़क पर चलती हुईं किसी स्त्री का बुरक़ा दृत्तफ़ाक से उठ जाय और आप 
उसको तरफ़ देखें तो बड़ी बड़ी आँखें और कालो विशाल भौंहें देखने का मिलेंगी । 
ईरानियों के गीत में इन भौंहों का बड़ा ज़िक्र आता है इनके लिए बढ़ी बड़ी उपमाएँ 
सेंची जाती हैं। ईरानियों का एक आम्य गीत बहुत दिन हुए मेंने सुना था। 
उसका भावार्थ यह दे--“मियाँ नमाज़ बहुत पढ़ते हो। रोज़ा बहुत रखते हो । 
अल्लाह अज्ञाह बहुत करते हो ? क्यों ? क्योंकि तुमने काली भौहें नहीं देखीं । तुम्हारी 
आँखें के सामने काई घूँघट नहीं उठा । जिस घड़ी उठ जायगा। बस उसी घड़ी 
नमाज़ भुल जाओगे ! रोज़ा खोल देागे और शश्बत माँगने लगोागे ।?” 


( २& ) 


शरबत ईरान की ख़ास चीज़ है। तरइ तरह के शरबत बनते है और खूब 
पिये जाते हैं । खुन्दरी खियों की शरबत से भी उपमा दी जाती है। जिन ख्त्रियों की 
भोहें बड़ी काली होती हैं और जे। विविध प्रकार के शरबतों का बनाना भी जानती 
रहती हैं उनका बढ़ा मान होता है। ख्रियाँ श्पनी सौतों का परभाव करने के लिए 
नाना प्रकार के तंत्र मंत्र का भी प्रयाग करती रहती हैं। वे पुरुषों के लिए जितनी 


 बेशमल और प्रिय होती हैं स्त्रियों के लिए उतनी ही कठोर और अग्रिय होती हैं । 


इधर ईरान में शिक्षा की वृद्धि द्ो रही है। इसाई मिश्नरियों ने इस दिशा 
में बड़ा करय्य किया है। शअ्रव ईरान की सरकार भी इसमें दिलचस्पी ले रही है। 
स्त्रियों के अनेक स्कूल और कालेज खुलाये हैं शौर बहुत सी पत्रिकाएँ भी निकलने 
लगी हैं । मातृ-भाषा फ़ारसी है पर अब बहुत सी ख्रियाँ शौकिया आँगरेज़ी पढ़ती हैं 
और बहुत सी विलायत आदि भी हो आई हैं ओर जाने वाली स्त्रियों की संख्या दिन 
प्रति दिन बढ़ती जा रही है । 


कहा जाता है कि आधुनिक युग ख्त्रियों का युग है। स्त्रियों की जागृति के 
चारों ओर से समाचार आ रहे हैं। ईरान की खत्रियाँ भी जगी हैं और जिस गति से 
वे बढ़ रही हैं यदि वही क्रम जारी रहा तो बह दिन निकट है जब ईरान की काया 
पलट हो जायंगी । घरों के अन्दर ईरान की स्त्रियों की पोशाक बड़ी भद्दी होती हे। 
चूड़ीदार तंग पैजामा, तंग कुर्ता और लंम्बी चोटियाँ। बहुत सी खतरियाँ तो चोटी 
बढ़ाने के लिए घोड़ों के बाल लपेट लेती थीं । पर श्रब इन बातों का रिवाज़् उठ गया 
है। अब वे येरोपियन पोशाक के अपना रही हैं। और सामाजिक कुरीतियों के प्रति 
घृणा का भाव भी उनमें पेदा हो गया है। अनेक ख््री संस्थाश्रों ने बहु-विवाह, पर्दा, 
दहेज आदि के विरुद्ध प्रस्ताव पास किये हैं। अनेक ने अपने पतिश्रों से बग़ावत की 
है और अब वे उस सड़क पर आ गई हैं जिसके ऊपर से समस्त संसार का सभ्यर्री 
समाज गुज़र रहा है । संसार कुछ दिन और उनकी भोहदें ओर शरबत का गीत गा ले ! 


श्रीनाथसिद 





पुरानो डायरी के कुछ पर 


सन्‌ १८३८ इस्वी के अक्टूबर महीने में में ने तबरेज्ञ से ज्ञिलान के लिये 
प्रस्थान किया । अपनी इस यात्रा के लिए फ़ारसी खुदिस्तान श्रौर खामसह 
होकर जाने वाले लम्बे और टेढ़े मार्ग का मैंने अवलम्बन किया। 
इस यात्रा द्वारा में मिडिया की शरचोन राजध,नी एक्ब्रतन नगर का पता 
लगाना चाहता था। इस नगर को प्राचीन सत्ता में मुझे पूरा विश्वास था। 
परन्तु दक्षिणी अ्ज़रबेैज़ान के भौगोजिक शान के बिना यह निश्चित करना 
असम्भव था कि उस प्राचीनतम न५र की वरतंम्रान स्थिति कहां पर है। 
घोड़े पर सात मील को यात्रा करके में अ्रक्टूबर १६ को तवरेज्ञ से सिरदारूद - 
पहुँचा जो तबरेज़ के दक्षिण पश्चिमी के।ने पर स्थित है, तबरेज़ से २ मील 
चलने के बाद मुझे रास्ते मे लाता नमक छोटा गाँव मिला जिस #*गरमी 
की ऋतु में रहने के लिए एक मकान बना था। तबरेज़ निवासी गरमी 
के दिनों में यहीं आश्रय प्रहण करते है, शोर नाना प्रकार के नाच गानों में 
अपना समय ध्यतीत करते है । यहां एक गरम पानो का चश्मा भी हे, 
जिसक्ला पानी औषधि की भां।त गुणकारक है। इस चश्मे के श्रासपास की 
भूमि ज़मीन को सतह से ऊँची है शोर उस पर चढ़ कर देखने से तबरेज़ 
,.पूरो छठ भल्रनी भांति द्वृष्टि गोचर हो जाती है | कम से कम तीस 


( ३१ ) 
मील के बंगीये। से घिष हुआ तपरेज्ञ नगर काफी विस्तृत दिखलाई पड़ता 
है ।तबरेज़ नगर की द्द्धिणी सीमा बनाने वाली नीची पहाड़ियों के बाई' 
ओर तवरेज़ से सिरदाडुद ज ने वाला मार्ग है श्लोर उनके दाहिने ओर एक 
बिस्‍्तृत मैदांन है जे। खारी फोछ के किनारे तक फैला हुआ है । सिरदारूद्‌ 
पंक सम्पन्न स्थान है, जो सिरदारूद नामक नदो के फ्िनारे ही बसा है । 
यह चारों ओर से बड़े खु-दर और विस्तृव बगीचों से घिरा हुआ है। 

. सिरदारूद से चलकर बाईस मीछ की यात्रा करने के बाद में गोगान 
नामक गांव में ठहरा, मेरे मार्ग के समीप वाले मेदान में खेती खूब होती 
है, ओर उसके दोनों तरफ छोटे-छ दे श्रनेकों गांव बसे हैँ । इनमें से पक का 
नाम खुसरूशाह है जा सिरदारूद से करीब ८ मील के फासले पर स्थित 
है। यह काफी बड़ा है, ओर यहाँ की जलघायु भी नदी के तट पर स्थित 
अमेक अन्य स्थाना की भांति बड़ो दी मनोरम है। उपज्ञ भी अच्छी हे।ती 
है, जहां तक द्वृष्टि जाती है, खुसरोशाद की घाटी, बगोचों और उपघनों 
की एक सुन्दर सीढ़ी सी दीख पड़ती है | प्रकृति-सौन्द्‌॒य्य इतना चिताकर्षक 
है कि फ़ारसो कविश्रों ने फारस के अन्य “चार रुवर्गो' के साथ इसे भी 
स्थान दिया है| प्राचीन काल में यद बहुत सम्पन्न और विद्यात नगर था 
सिरदारूद से बारद म॑ ल पर इलखोज़ी नामक ग्राम हे। यहाँ से एक 
मील के बाद रास्ता, छोटी छोटी पदाड़ियों के बीच में दे।कर गुजरता 
है । आगे दत्तेण पश्चिम में गोगान गांव तक चपटा ओर खुला 
हुआ चमन है, ओे नी मील तक फेला हुआ है गेगान नामक गाव दकरगान 
के अधीन है, जिससे पाँच मील की दूरो पर वह स्थित हे। इस प्रदेश के 
अन्य स्थानों को भाति यह भी बगीचों से घिरा हुआ है, ओर गांव के 
मकाने में पहुँचने के लिए यात्री के इन बगीचे से हे।कर करीब नौ मोल 
ऊपर यरढ़ना पड़ता है | बाढ़ से इसे बड़ा नुकसान हु हे पिछले दो वर्षों" 
में इस गांध के बीच से बहने बाली नदीं में दो बार बाढ़ आ चुकी है। 
परन्तु फिर भी गाँव पुनः सम्द्ध हे! चला है । इसका मुख्य कारण है, यहां 
के बगीचे की उपज | फंलों की खेती के लिए यहां की मिट्टी बड़ी ही 
जत्तम और उपज्ञाऊ है। यदां की जनता ख़ब मत छगा कर फलों की 


( हर ) 


खेती करती है। मुख्य फल सेब, अंगूर, अनार, बेर और माना प्रकार की 
भरवेरियां हैं | तबरेज़ के यहाँ ओर दकरगान के अधीन और गायों से फल 
ओर लकड़ी जाती है। इस जिले के लगभग सभी बगीचे तबरेज़ के रहने 
वाले मदाजन और बनियों के कब्ज़े मे हैं-- वे ही इनके मालिक हैं और गांव 
धाले खेतों में या तो मज़दूरी या उपज का पांचवां हिस्सा लेकर काम करते 
हैं। अठारद् वर्गगज़ चै।ड़े खेत के लिए इ४न्‍्हें सरकार को 4 शिलिंग 
( लगभग ४ रु० ) मात्रग॒ज़ारी देनी पड़ती है। इन पर अनाज की खेती 
करने थाले किसानों की अ्रपेक्षा अधिक टैक्स भी लगता है , कारण यहद्द दै 
कि फलों का व्यापार अधिक लाभ प्रद द्वोतों है। गोंगान रघतः तो भाचीन 
ग्राम नहीं है परन्तु देकरगान जे। ज़िले का मुख्य नगर है बड़ा प्राचीन है। 
गोगान से पक मील चलने के बाद सड़क पद्दाड़ियों की भेणी में घुस ज्ञाती 
है, और तीन मील चलने के बाद फिर उस राज़ मार्ग से मिल जाती है, जो 
कि लू जी बुरनी के पास बाई' ओर मुड़ गया है पहाड़ी में छयमग ६ मील 
चलने के पश्चात्‌ यात्री संगमरमर की खानों के पास पहुँच जाता है। 
ये सड़क के बाई' ओर करोब १०० गज़ की दुरी पर स्थित है, 
ये खाने भूगर्भ विद्या विशारदों के अध्ययन को वस्तु हैं, ये लगभग भाष 
मील के घेरे में फेली हुई हैं । इनका आकार छोटा ओर घविषम है जिनकी 
गहराई दस या बारह फुट से अधिक नहीं मालुम पड़तो है। इन गड्ढों में से 
खदैव, छाटो-छोटी पानी की धाराय ऊपर के उबला सी करती हे । गैल के 
निहल जाने फे बाद चूने के कर्वनेत की एक तद्द सी बच जाती है जिससे 
चश्मों के किनारे लगभग एक फुट ज़्मीन की सतद्द से ऊपर उठ जाता है। 

संगमरमर की इस खान में आज कल कोई काम नहीं हो रहा था 
लेकित मैंने पत्थर के कटे हुये हज़ारों टुकड़े देखे जो वहां से हटाये जाने 
वाले थे | यद्वां का संगमरमर लगभग एरव्‌शंक् दोता हे और खिड्कियां 
बनाने के काम में आता है । मकान का फशे भी बहुधा इससे जड़ा जाता 
है। तेहरान के दीवानखाना का प्रसिद्ध सिंहासन भी शायद्‌ इसा से बना 
है । यहाँ से सड़क छोटे मैदान में हाती हुई सीधी दृक्तिण लगभग दो मील 
तक जाती है फिर नांची पहाड़ियों में घुस ज्ञातीं है, श्राठ मील के बादु 


( हेह ) 


यद पुन' उस बड़े मैदान से जा मिलती है जो फ्ील के दक्षिणी-पूर्वीं किनारे 
पर आबाद है। इस स्थान पर फिर सड़के के दो भाग दो जाते है एक, 
कारवा से जाने का बड़ा माग है जो पहाड़ियों से जाता हे,मील ओर पहदा- 
ड़ियें के बीच का यह भाग बहुत उपजाऊ है ओर गांवों से ढका हुआ है 
पानी बहुतांयत से बरसता है ओर जलवायु इतनी अच्छी हे कि पूरे फ़ारस : 
देश में ऐसे स्थान कम हैं | मुख्य स्थान शीराज्ञ हैं कभी ते पूरे ज़िलें को 
भी शीराज के नाम से सम्बोधित करते हैं। यद्द प्रदेश शाही जायदाद है। 
इस प्रदेश में फेषल शीशवां दी इस जागीर से बरी है। यह मालिक कासिम 
मिरज्ञा की जो भूतपूर्ष फारस के बादशाद्र के राजकुमार है, सम्पत्ति है, 
जिन्हेने यहां पर यारोपीय ढहू का बढ़ला बनधा रक्खा है। राजकुमार 
पश्चिमी सभ्यता के पुजारी हैँ ओर देखने से शीशवां एुक पाश्चात्य नगर 
सा दिखलाई पड़ता है । उनकी जागीर से उन्हें छगभंग दुख हज़ार से 
खेकर बारह हज़ार पोंड तक कीं आमदनी दे जाती है। उन्हें जद्ाज़ 
बनधाने का खास . घ्यसन है। उरमिया की ऋऊील उनके बढ़ले के एक 
मील की दूरी पर है। इस भील पर भी उन्हीं. का अनन्य अधिकार 
है। पुराने ढड्ू की नावे का तुड़्वा कर उन्हेने नये ढक्गष की नावें, रूस के 
कांरोगर! से बनबालो है । उन्हीने बड़े परिश्रम के पश्चात्‌ एक बड़ा जद्दाज 
भी बनया लिया है जे पाले से चलता है। परन्तु उनकी प्रबल इच्छा है 
कि वे इस भील में सटीमर में घूमें । पर इनमे व्यसन उरमिया भील के 
भोगोल्िक वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्येंकि पाठक गण उससे 
भी भाँति परिचित हैं। इसकी अधिक से अधिक गहराई आठ गज दै। 
इसके पानी में नमक फा दिससा बहुत है?! जिससे पानी का पजन 
बहुत भारी दो आता है । और इस कारण आंधिये का इस पर कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ता | आंधी का प्रचंड कोका भी पानी को धरातछ से कुछ 
ही ऊँचा उठा सकता है। लोगे। का कथन है कि भील की लम्बाई चौड़ाई बढ़ 
गई है जे! उथल्े किनारे पद्िले स्थल थे अब वे जल के भीतर हैं इसका 
प्रधान कारण जागातू ओर तताऊ नामक नदियें का भोल में गिरना है जे। 
पहले मियान दाग के मैदान के। सीचने के काम में लाई जाती थीं। मील 
हद 


( ३४ ) 
में छोटे-छोटे कई द्वीप भी हैँ परन्तु अब तक थे बिहकुछ सूने पड़े थे 
अभी हाल में मालिक कासिम मिरजा ने उनमें से सबसे बड़े को आंबाद 
करना प्रारम्भ कर दिया है कि जिसका नाम उन्हेने 'मराज्े' रकखा है (इस 
फारसी शब्द का भर्थे जज़ली दरन है ) क्येंकि सर्य प्रथम राजकुमार ने 
इस उजाड़ द्वोप में मराल का एक जोड़ा देखा था जो इस समय इस ड्रीप 
के एक मात्र निवासी थे। आज में शोशवां द्वी मे रह गया मुझे यहां रह कर 
पेसा आभाख इुआ कि एक मात्र सामाजिक उन्नति से ही मंनुष्य की 
नेतिक उन्नति हे। सकती दै। शीशवां से तेरह मील का भाग समाप्त कर 
भें बिनाब पहुँचा ज्ञो शोशवां से दक्तिण-पू्थे को है । अजब शहर और खानि- 
यान नामक गाँव शिशवां से क्रम राः आधा और डेढ़ मील की दूरी पर रास्ते 
के बाई' ओर छूट जाते हैं। खानियान खलीफा के विश्ञाम का ख़ास स्थान 
है। शीशवां के दो मील की दूरी पर मैंने दृज्जियारूद्‌ नामक नदी को पांर 
किया दज्जियारूद जिस मैशन से दोकर बहती दे उसे किसान इसी से छोटी 
छोटी नदरर निकाल कर सींचते हैं। इस मैदान की खास पैदायार कपास, गेहूं, 
जै। ओर चावल है । नदी के दो मील के बाद्‌ सड़क उपज्ञाऊ मैदान को छेड़ 
देती है और एक ऊसर प्रदेश से होकर जाती है जो पद्ाड़ियों और डरमिया 
भील के बीच में स्थित है इस उज्ञाड़ प्रदेश को पार कर यह नमक के पक 
दुलद्छ से होकर जाती है। जब भ्ील का पांनी बहुत अधिक बढ़ जाता 
है तो पानी वूलदूल के ऊपर आ जाता है। इस दृलदल के समीप 
पहुँच कर मारगाद जाने घाला मार्ग बाई' ओर मुड़ जाता है और 
पद्दाड़ियों के दामन से द्ोता हुआ प्रसिद्ध सूय्य कन्द्राशों के नीचे 
होकर गुजरता दै। बिनाव जाने के रास्ते में नमक्र के दलदछ से 
गुरजता है इसलिए बरसात के दिनोंमे इनका पार करना असम्भव हो जाता 
है । बिताइ एक बड़ा नगर है जिसमें ऊगसग १५०० मकान हैं। चारों 
तरफ यह बगीचे ओर अंगूर की वेलों से घिरा हैे। आवेशहवा के मात- 
दिल होने से यहाँ अंगूर बहुतायत से दोते हैं। धरातछ के नीचे थोड़े 
ही दुर पर पानी अधिकता से इकट्ठा रहता है । अतएव अंगूरों के लिए 
काफी मात्रा में जल मिल जाता है। अ्रेगूर तबरेज़ को भेजे जाते दैं। 


( है ) 
दागी की धाराये शहर के श्रधिकांश मार्गों' से होफर बहती हैं। श्रतएव 
फारख के साफ शहरों में बिनाथ का दूसरा नम्बर है | बविताब मरगाह 
के ही आ्राधीन है ग्रेर छगमग यार हज़ार पोंड लगान सरकार को देता 
है झज़र वैज्ञान की सेना में इसे ४७०० आदमी का पक रिखाला भी देना 
पड़ता है। सेफीचई नामक नदी बगीचों की दक्षिणी सीमा पर बहती 
है जिससे अनेको नहर निकाल कर नगर और अंगूर को सीचने वे: 
काम के लिए पानी निकाला जाता है। 'बिनाब! प्राचोन नगर नहीं हे । 
विनाव से चलकर २० मील की सफर के बाद में चिलिक नामक गांव 
में पहुंचा जो मालिक कासिम के कब्जे में ताताऊ नदी एर बच्चा हुआ 
है। बिनाब के बगीचें को पार करके मेने सेोफीचई नदी को एक श्रच्छे 
पुल से पार किया और दो मील तक एक डपजाऊ मैदान में चलने के 
बाद उस पहाड़ी के पास पहुंचा जो कि विस्तृत मियान दाव मैदान के 
उत्तरों सीमा पर स्थित है। यहां पर हमने आम रास्ता छोड़ दिया और 
एक पगडुंडी पकड़ कर जो वहां से दक्षिण-पश्चिम की ओर जाती है, 
चिकिक गंया। ४ मीछ और चलने के बाद मेने उथली नदी (जगातू) के 
पार किया, जिसमें इस समय केवछ एक फुट गहरा पानो था। और 
यहाँ से ३ मील और चलकर कर्माचक नामक गांव में कलेवा करने के 
लिए घोड़े से उतर पड़ा। मियान दाव वास्तव में जे मियान दो शव 
का अपश्र श है जगात्‌ और ताताऊ नदियों के बीच में बसे हुये प्रदेश को 
कहते हैं. लेकिन मियान दाव में वॉस्तव में इस प्रदेश के अज़ावा जगातू 
नव के उत्तर ओर ताताऊ नदी के दक्षिण के प्रदेश भो सम्मिक्तित हे ; 
इस प्ररेश की मिट्टी दर जगदद उपज्ञाऊ है। लेकिन मैदू(न के उत्तरों भाम 
में दी जदां पदाड़ से छेटटी मोटो अ्रनेक नदियाँ निकलती हैं और जहां 
डपरोक्त दोनों नदिये| से भो नदर निकांत कर सिचौई हो सकतो दे खेती 
होती है । लेकिन ज्यों ज्यों यद मैदान कील को तरफ ढालू दोता जाता 
है त्यों त्यों नदियां तेज़ और पतली दोती जाती है और सिंचाई के काम 
की बिल्कुल नहीं रद जाती हैं। अत रब भील के समीप वाला ढालू मैदान 
इंजाड रद्द जाता है। उसमें खेती नहों हो सकती। वह केषद 
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चरागाहों के काम में झांसकता है । दोनों नदियों के सामने एक बड़ा 
बाँध बना कर नदियों के पानी के। ऊपर उठाकर उसे नद्दर में परिणित 
कर सकते हैं। पर यह काम अधिक खर्चोला है। फर्माचिक से 
आठ मील चलकर में ताताऊ नदी के किनारे पहुंचा और उसके एक 
उथल्ते स्थान पर पार फरके चिलिक गाँव में पहुँचः गया । चविलिक भी 
मिरज्ा कासिम के ही आधीन है ओर इस समय उन्नत दशा में है। 
चिलिक में आठ घंटा विभाम करने के पश्चात्‌ दी में एक प्राचीन शिला- 
लेख की तलाश में चल पड़ा जो पास द्वी था और जिसके अक्तर, बाण 
के शिर के आरांकार के है जिले ठाशतपद का शिलालेख कद्दते है, शिलालेख 
की नकल करके में शाम तक पुनः चिलिक लोट आया। एक दुसरे 
शिलालेख की नकल करने के लिए मेरा उशनेई जाना आवश्यक था। 
चखिछिक से चलते समय मेने अपने साथ एक पथप्रद्शंक लिया। द्स 
मील तक दृत्षिण-पश्चिम की ओर मुझे कियांनदाव का मैदान पार 
करना पड़ा | मैदान सरकंडों और बड़ी बड़ी घास से आच्छादित था 
जिनके। चीरकर श्रागे चढने में भी काफी कठिनाई डठानी पड़ती थी। 
बसन्तु ऋतु में यह मैदान दुलदूल में परिणत हो ज्ञाता है। मियानदाष 
के मेदान को पार कर दम लेगों को छेटो पहाड़ियों म॑ घुखना पड़ा जो 
भील तक चलो गई है । 

यहां की भूमि काफी उपजाऊ है। गाया में मिकारी नामी कवोले 
के लोग रहते हें । पद्दाड़िये। में एक मील चलने के बाद्‌ हम लोग से/लहुज़ 
के पैदान में पहुंच गये । मैदान में आकर दम लोग पश्चिम-दक्तिण की 
ओर मुड गये, और तीन घंटे की यात्रा के बाद गदर नदी के किनारे - 
बसे हुये अलीबगली नामक गांव में जाकर ठहर गये। अजरधघैजान के 
नकशे में हम लोग सोलहुज़ नोम का एक शदर देखते हैं पर यह बात 
बिहकुल ग़छत है। सेलहुज़ वास्तव में पूरे ज़िले का नांम है, जिखका 
मैदान पूर्ष-पश्चिम, कील के समानानतर छगभग २० मील तक फैला 
हुआ है मैदान की चौड़ाई कुछ ५ मील है। सेलदुज का यद्द मेदान अजर- 
बैजान का सबसे अधिक उपन्ञाऊ मैदान है। भ्रगर इसे -रे फारख का 
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सप से अच्छा और उपजाऊ भाग कहा जाय ते छोई अत्युक्ति न होगी। 
इस मैदान के बीख में गदर नाम की नदी बहती है और इसमें से अपनी 
इच्छानुसार नहर निकालकर किसान खेतों के सीचत हैं। 

आज कल यह 'कार। पाया! नामी कबीले के कब्जे में है । आखिरी 
रुसो लड़ाई के समय में अष्यास मिरजा ने इस ज़िल्ले को इन्दे जञागीर की 
तोर पर दे द्या था जिसके बदले में इन्हे फ़ारख की सरकार को ४०० 
घुड़सवारों का रिसाला देना पड़ता है। कारापाया छोग बड़े अच्छे घुड़- 
सवार भौर लड़ाके हैं। कारापाया उस समय कुल ८०० कुटुम्ब के साथ 
बसे थे । सोलदुज्ञ में उस समंय करीब ४००० घर के मिकरी मेंमिश ओर 
ज़रज़ा नामी कबीले की किसान रिश्राया आवाद थी | इस समय कारा 
बड़े द्वी उश्नति दशा में हैं और फारस का और कोई दूसरा कबीला इतना 
पाया सम्पन्न नहीं है। परन्तु यहाँ के किसानों की दशा में कोई सुधार 
नहीं हुआ है | वे अब भी अप और गरीब हैं। और भारतीय कृषकां की 
भाँति “कोड उप होइ हमें का हानी। चेरी छोड़ि न दोवे रानी”? वाली 
कहावत को अतच्तरश: चरिताथ करते हैंँ। दिनरात घोर परिश्रम करने 
के बाद भी कठिनता से वे अपने बच्चों का पेट भर सकते है | चिथड़े से ढ के 
हुये इन ग़रीब किसानों की दशा बड़ी दुखदाई हे वास्तव में सारे फारस के 
किसानों पर टैक्घ का इतना बोझका लछाद्‌ दिया जाता हे कि वे जीवन पथ 
को बड़ी कठिनाई से पारकर सकते हैं। कुछ मी द्वो एक यात्रो को सोलदुज॒ 
का ज़िला बड़ा उच्तत दिखलाई पड़ता है । धान के लदराते हुये दरे खेतों, 
सुन्दर चरागाहों ओर काय्ये-प्रस्त किसानों को देखकर यद्द फारस का 
सब से सम्मृद्धि प्रान्व दोख पड़ता है। इसकी राजधानी नाखुदा है। 
सारे प्रान्त में लगभग 4० गाँव हूँ जिनमें से प्रत्येक पड़ोख के जिले के गाँवो 
से च्े० फ० में कई गुने अधिक बढ़े हें । 

आज में अलीबेगली से उशनेई को रवाना हुआ। १० मील तक रास्ता 
उस पहाड़ी के किनाएे किनारे हो कर जाता हैँ जो सोलदुज मैदान की 
दक्षिणी सीमा बनाती है। १० मील चढने के पश्चात्‌ एक टीले पर चढ़ 
क्र देखने से उशुनेई का पूरा दश्य भली भाँति दीखस्त पड़त। है। यद 
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देखने से एक बड़ी दो नेत्र--रंजक छुटा दिखलाई पड़ती है। उशनेः प्रदेश 
की पश्चिमी सीमा पर खुदिस्तान पर्वत जिसके सामने अग्य पहाड़ियाँ 
तुब्छ जञाब पढ़ती हैं, छाती फुवाये खड़ा है। पर्वत की दिमाउड्ादित यो टियाँ 
स्पष्ट तः दृष्टि गोचर हो जातो हैं। और इस के चरणों में उशनेई का सुन्दर छोटा 
नगर अपनी निकट्वर्ती बाटिक्ाओं से क्रीड़ा करता हुआ मन्द मन्‍्द मुख- 
कान करता रहता है। यहाँ से श्रमी नगर १० मील दूर था। यहाँ से उत्तर 
की ओर मेदान में होता हुआ जब में नगर को चल। तो मुझे साऊ मालूम दो 
गया कि अब में खुदि स्तान प्रदेश में प्रवण कर रहा हूँ | खुदि स्तान निवासी 
तुकों की रहन सदन फ़ारसी किसानो से मिन्न है। तुक पुराने फेल्ट ओर 
चमड़े की टोपी पहिनते है, खुद रंगीन घारीदार पगड़ी बाँचते हैं। तुक 
परसा बांधते हैं खुदं तलवार लगाते हे । अगर घोड़े पर सवार हों तो 
बरक्षा लिए रहते हैं। अज़रवैज्ञान के तुक देखने में खुध्त और मनहूस 
'देखराई पड़ते हैं । 

खुद तेज फुर्तीले और प्रसन चित रहते हैं । उशनेई पहुँच कर में वर्दा 
के गवनेर गफूर खाँ से न मिल सका पर उनके परिवार ने मेरा समुचित 
आदर किया । 

उशनेई प्रान्त में यूपेपियन बहुत क्र श्राये है । यद खुददि स्तान पंत 
के निचले भाग में बा हुआ चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ यंद्र एक 
अच्छा उपजाऊ प्रान्त दै। इसके मेदान के ठीक बीचो बीच होकर गदर 
नामक नदी बहती है। इसके अतिरिक्त पानी की अन्य और भी छोटी छोटी 
धाराये है | जञिनले लिचाई का काम द्वोता है। मैदान की बनावट ऊँची 
नींची है इस प्रान्त में लगभग कुल चार्ौस गाँव हैं जिनके निवासी खुर्द 
हैं। प्ग आने के पहिले इनको कुल ४००० या ५००० के ज्ञगभग घरों को 
संख्या थी पर अब कुश्न ८०० रद्द गई है । 

उशनेई, उरमियां सरकार के अ्रघोन है और करोब ४००० पौंड 
सरकारी माल गुज़ारी सरकार को देते हैं। जरज्ञाज अच्छे लड़ाकू हैं 
ओर खुदि स्तान पर्थत के सी मानन्‍्त प्रदेश में रदनेवाली नगज्ी जातिशों से 
हमेशा लड़ा करते हैं। उशनेई, अजरवैज्ञान का एक पुराना ईसाई 
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ढपनिवेश है। नेस्टरोरियन गिर्जा के पादड़ियों का प्रधान अड्डा है। खुदी 
का विश्वास है कि उशनेई दी प्राचीन प्रसिद्ध शारे सवा है। जहाँ से सवा 
की महारानी पूर्ण के प्रसिद्ध अ्रप्नाट सुलेमान से मिलने के छिए तख्त 
सुक्षेमान को गई थी। उनका कहना है कि उल समय नगर का क्षेत्रफल 
झधि बड़ा था । लेकिन प्राचीन भूगोल में इल नगर का वर्णन १४ वों 
शताब्दी के पदिक्षे कहीं भी नहीं मिलता हे। 


उशनेई नगर छोड़ कर आज केवल ७ मील का ही सफर कर में उस 
स्थान पर पहुँचा जहाँ गफ़र खां किला बनवा रहे थे यहीं से प्रसिद्ध सड़क 
खुद्स्तान के मेदान को ज्ञातो है। यह स्थान उशनेई से द्क्तिण-पश्चिम 
की ओर है तीन मील जाने के बाद में कलेवा करने के लिए लिरगन नामऋ 
गाँव में घोड़े से उतरा था, जो कि टूटी फूटी कोपड़ियों का एक छोटां सा 
समूद है। मेरा विश्वास हे कि यद्द वही स्थान हे जिसे थियोफिलैस नामी 
इतिहास रखचियता ने सरगना नाम से लिखा है ओर जदां खूसरो परवेज्ञ 
अपनी रोम की लद॒योगी सेना के साथ अनीसीन के देश को पार करने के 
पश्चात्‌ विश्राम करने के लिए टहरा था | सिरगन से दो मील चल कर मैंने 
गदर नदी की पार किया। जो यहां पानी की एक उथली तेज़ धार मात्र 
रद जाती है । यहां से दो मील की चढ़ाई के पश्चात्‌ में गफ़ूर खां के किले 
पर पहुँच गया। यहां के जरज़ाऩ नामी कवीछों से प्रायः अन्य सभी 
कबीलों से दुश्मनी है । बिदवा तथा रोश्न्दीज़ नामी कवीलछों के हमन्ने से 
बचाने के लिए गफू८ खाँ ने इस किल्ले को बतवाना प्रारस्म किया है।. 
मैसिम खराब दो जाने से दे! दिन तक में किले में ही पड़ा रद्दा । तीसरे 
दिन आसमान साफ द्वोने पर मेंने प्रस्थान करने का निश्चय फर लिया । 
ऊँचाई अधिऋ होने से वहां जाने का सब्र से उत्तत्त समय अक्टूबर के 
पदिले पक्ष और मार्च के अन्तिम पक्त में दी है। में लगभग १० दिन 
तक देर करके पहुंचा था श्रतयुव बे काफी मात्रा में पड़नो आरम्भ 
हो गई थी। परन्तु शिलालेम्त को देखने की प्रबल इच्छा को दबाना असम्लव 
था और मेंने दो श्रौर पथप्रदर्शक घुड़लवारों को साथ क्षेकर प्रस्थान कर 
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दिया। ५ मौख तक चदाई आसान थी परन्तु ५ मोल के बाद बफ से 
गुजरना पड़ा। कहीं कहद्दों तो बरफ ने मार्ग को इतना आक्रीर्ण कर 
लिया था कि हम लोग उसमें फंसते फंसते बचे | समयानुसार पैदल 'प्रौर 
घोड़े को पं,ठ पर ज्यों त्यों चढ़रूर पक्र ऐसे स्थान पर पहुँचे जो कुछ खुला 
था| और वहां से तेज़ी से चलकर पद्दाड़ की चोटी पर ऊंचे लक्ष्य धान 
पर पहुँच गये । उशनेई से यद्द स्थान दक्षिण-पश्चिम में था। यदां पर पहिली 
बार मैंने प्रासद्ध केलीशिन (नील स्तम्भ) का दशन किया जो द्र॑ के सबसे 
ऊंचे भाग पर स्थित है । इस द्रं को पार करना कठिन है इसका कारण 
बफ की गद्दराई नदीं है | परन्तु यदाँ आँधी के बड़े भयंकर ओर खू खार 
कोके सवंदा चला करते हैं। परन्तु फेलीशिन नामी दर्रा ही फारस 
ओऔर रोआन्दिन के बोच में गमनागमन एकमात्र मार्ग हे। अतएव यात्रियों 
को प्रत्येक ऋतुशं में इससे होकर जाना दी पड़ता है। परन्तु फलत: हर 
साल कितने द्वी अमागे इसकी बर्फीली कब्र में सदैव के लिए सो जाते हैं। 
केलीशिन नीले पत्थरों का एक स्तम्भ है जिसकी लम्बई चाड़ाई और 
मोटाई क्रमशः 4 फुट, २ फुट और १ फुट है। इसका लिरा और कोने गे।ल हैं । 
ये स्तम्भ एक दूसरे (५ फुट छरबे चाड़े और ४ फुट गद्दर ) पत्थर के थाले 
में घला दिये गये हैँ | इसके चे।ड़े सिरे पर पूर्व की ओर कुल पक तालीस 
पक्तियों की एक लिपि है | इनके अत्तर बांण की नोक के आहार के है। में 
लिपि की नकूल करने को तयार द्ोकर आया था, परन्तु अक्षरों के बुरी 
तरह लुप्त द्वो जाने के कारण मुझे निराश हो जाना पड़ा। भअक्तर बिलकुल 
नष्ट-भ्रष्ट दो गये थे और बड़ी कठिनता से मेंने केवल कुछ श्रच्तरों फो इस- 
लिए नक़लछ कर लिया कि इन अक्षरों के समय का पता ऊरूए सक्के। 
देवा धीरे-धीरे ज़ोर पकड़ रदां थी अवध घबड़ा कर दम छोग 
बड़ी तेजी खे घर की तरफ भागे और आंधां आने के पदले बरफ्‌ से 
बाहर आ गये। 
इस केली शिन के विषय में यहां पाठकों को कुछ थोड़ा बतला देना 
अलामधिक न होगा। अमी में जिख दर्रे पंर गया था। उससे लगभग ५ 
घंटे के रास्ते पर इसी प्रकार का एक और दुसरा स्तम्त है। इसक! भी केली 
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शिन दी कहते हैं। खुनने में आया है कि इस डपरोक्त स्तम्भ से वद 
अच्छी दशा में है । इन देनों प्रांचीन एतिद्यासिक स्तम्भों का एक खांस 
मागालिक अर्थ है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये देनों स्तम्भ प्राचीन काल के 
एक मुरूय माग की सूचना देते हैं । यह मार्ग प्राचीन काल के दे। साप्राजयों 
को मिलाने के लिए बनाया गया होगा। और ये साप्ताज्य अवश्य निनवा 
ओर सकवतन रदे होंगे । इस भाग की सत्ता का प्राचीन इतिहास में भी 
पर्याप्त प्रमाण मिल जाता है ओर इस प्रमाण की पुष्टि वर्तमान प्रयोग से 
भी द्वो जाती दे । आज कल के ईसाई पादरो जशनिया जाते समय इसी मार्ग 
का अवलस्बन करते हैं। इसमें के|ई सनन्‍्देह नहीं है कि १३ वीं शताष्दी में 
असिरियां और ह्ज़रवैज्ञान के गिज़ो में आना जाना इसी मार्ग से इुआ है 
बैजन्टाइन के इतिहास लेखकों के घृत्तान्त में भी हेराक्नियल और खुसरू 
परवेञ्ञ,, निनधां से अज़र बेजान जाते समय इसी मार्ग से होकर गये थे । 
इससे भी प्राचीनतर कार में जेनो,फ्न ने इसी मार्ग का वर्णन किया होगा 
जब वह कारडुशियन पव॑त के किनारे किनारे पूथ' की दिशा एक घतन को 
जा रहा था। सम्भवत: इस समय से थोड़े पदिले ही इस मार्ग का निर्माण 
भी इआ दोगा जब कि निनवया साम्राज्य के नाश द्वोने पर मीडिया साम्राज्य 
की नीच डाली गई थी। समीपरथ केढो शिन का रतम्भ लेख्व भी मीडियन 
लिपि म॑ है, जो इस बात का जबरदस्त प्रमाण है | 

स्तम्भ को श्राकृति भी कम रहस्यमय , नहीं है। थाले में घसाये 
हुये ये स्तस्भ दो मद्यान प्रादीन घर्मे लिज़म्‌ और योनि के आदशो 
की सूचना देते है । इस विचार की पुष्टि इस बात से और भी द्वो जाती है 
कि स्तस्म के पू् दिशा में द्वी अच्तर खोदे गये हैं । धामिक प्रचार के लिए 
ऐसे स्तम्भ को व्योद्दार में लाना तो प्राचीन प्रथा दी थी। रोआन्दिज़ के 
मीर के जोघनकाल में उशनेई से दज़्ला नदी तक का प्रदेश उसी के भ्रधि- 
कार में था जिसने रोअन्दिज्ञ प्रान्त में प्रचार पाँच सौ वर्ष से अधिक कर 
लिया था। और तब से यह बराबर उसी के कब्जे में था। रोशअन्दिज़ के 
निवार्स' रोअश्दिजु हैं जन्हें सोहरान कबीले का दास बनकर रहना णड़ता 
है। रोभान्द्ज को राज्धानो रोझन्दिजु दे जो बड़ी ज़ाब के दक्षिणी किनारे 

ध्‌ 
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पर आबाद है इसे करीब २००० घर हैं। ज्ञाब नदी यहां पर बहुत पतछी 
शोर तेज़ है। 

सिदक एक पहाड़ी प्रान्त है जो रोश्नन्दिज्ञ और उशनेई के बीच में 
स्थित है। इसमें करीब चालीस छोटे छोटे गांव हैं जो पहाड़ी की घाटिओ्रो' 
में फेले हैं उशनेई के पश्चिम में पर्वत के पार कनिरश नाप्र का प्रास्त दे 
जा सिद्‌क के उत्तरी सीमापर स्थित है! इसमें बरदस्त नाम के कबीले 
रदते हैं। इसरो प्रान्त में बल्कि नाम के कबीले रदते हैं ज्ञिनका खुदिंस्तान 
के प्राचीन या मध्य कालीन इतिहास में कोई घरणणन नहीं है इनकी कुटुम्ब 
संख्या लगभग दूस दृ॒तार हैं। इस प्रान्त की राजधानी रयात है। 
बलिकियों का कबीला बड़ा बहादुर है ये अच्छे घुड़सवार हैं । 

रोअन्दिज़ के मीर के शासन उयुत हो जाने के पश्चात्‌ से रोअन्दिज़ 
नाम के कवीले वाव्कीज़ के सांथ हस्तत्षप करने लगे हैँ परन्तु ये स्वतंत्र 
प्रकृति के हैं. ओर किसी के भी शासन में रदना स्वीकार नहीं करते। 
रयात देखने की मेरी प्रबल आकांक्षा थी परन्तु गफूर खाँ के बिना बच्दां 
जाना आपक्तियों से खाली नहीं था। 

खुदिश्तान का भूगोल और प्राचीन इतिदास अब भी स्पष्ट नहीं 
है खुद्स्तान में यात्रा करना आसान नहीं हे। देश पद्ाड़ी है और 
निवासी जगंली हैं। यात्रा करने का संब से आसान तरीक़ा यह है कि 
पहिले एक सरहददी सरद(र से मिले फारसी अथवा तुर्की सरकार के 
झधीन दोने के कारण ये सरदार उन योरोपियन यात्रियों की रच्ता करना 
स्वोकार करते हैं जिनको सरकार उनकी सरंध्ता में खाप देती है। एक 
सरहदी सरदार का दूसरे सरहदी सरदार से सम्बन्ध होने के कारण 
धह उस यात्री की सरंत्षता का भार अपने पड़ोसी के ऊपर छोड़ देतः है 
ओऔर ज़मानत के तौर पर उस कथीले के कुछ सरदारों का अपने पास 
रोकलेता है इसी प्रकार वह यात्री पूरे खुद्स्तान में सल्रामती से घूम 
सकता दे । 

झाज़ मेरा मांग उस पहाड़ी के धीच द्ोकर गु,जरा जो 
कैलीशिन नाम दूर से अलग हुई थी। ओर दक्षिण-पूर्व की विशा में 
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८मील चलने के बाद एक दरे की चेटी पर पहुँचा जहाँ से साद्ज 
बालक की छोटो घाटी साफ दिल्ललाई पड़ती है वहां से लोद्ज॒वालक 
नाम नगर का बड़ा अच्छा दृश्य दिखलाई पड़ता था। बह वहाँ से केवल 
२६ मील पर था मुहस्मद्‌ शांद से चलने के बाद तुरन्त द्वी में मिरूरा नामी 
कवीले के देश में पहुँच गया जिसकी राजधानी सादज वालक है। यह 
पहाड़ी की घाटी में स्थित है ओर एक वर्तमान उपनिवेश है जिसे 
आबाद हुये सो वर्ष से ज़्यादा नहीं हुये। इसमें १०० घर यहूदी, कुछ 
इसाई और शेष मिकरी खुद हैं । ज्ञिस नरी के तट पर यह शहर वसा है 
उसके वाय॑ किनारे पर गुछाब के फूलें के खेत और बगाीचे' हैं अ्रंगूर की 
भी यहां खेती द्वोती है | जज्ली फल बहुतायत से पैदा दोते हें । 

तबरेज से बग़दाद जाने वाले, कांरवा के जाने का एक बड़ा मांग 
से।द्ज बालक से होकर गुज़रता है अतएव यह काफ़ी कारवारी शहर 
है। में सोदज बालक में दो दिन तक ठहर गया | यदाँ मैने एक नगर का 
अज्ञीय वृतास्त सुना जो लद्दियान के जिले में स्थित है इसका नाम खोारंज 
है। मुझे यद बतलाया गया है कि|यहाँ पर भी केलीशिन की तराद्द स्तम्भ 
है । स्थान के इतने समीप होने के कारण में अपनी आझांकाँच्ता के बेग का 
ने रोक सका । क्‍ 

स॑ दूज बालक से दो मील चला में उन दो धाराश्ों के सगंम पर 
पहुँचा जिससे सोद ज़बालक नदी बनी है । फिर वहां से दांहिनी ओर 
घाली धारा के किनारे किनारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ, ७ मील का 
रास्ता ते करके में उस पदाड़ी के नीचे पहुँच गया जो सारे सोदजबोलूक 
मैदान में फेली हुई है । नदी का मांग छोड़कर तीन मीछ ऊपर चढ़ने के 
बाद मै एक द्रे को चेटटी पर पहुँच गया। से।उजब.लक वर्डा से सीधा 
पृे की ओर है। लद्ियान का मैदान उत्तर-पश्चित पड़ता है जे पहाड़ी के 
नीचे से लेकर खुरद्स्तान पर्षत तक फेला हुआ हे। यद्दां ५ मीख की 
दूरी प९ दरे के सिरे पर लगीबन नाम का भ्राम है। खोंरज का प्रसिद्ध 
नगर यहाँ से ३ मील दृदििनी तरफ़ स्थित है | वास्तव में यह एक लम्बी 
नोची पदाड़ी के लियाय कुछ दे दी नहों। पहाड़ी का भ्न्तिध उभडा 
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हुआ भाग श्रनेकों प्रकार के पत्थर के ठुकड़ों से परिपर्ण है जो चारों 
शोर अस्त व्यस्त रूप से विखरे हुये ह। इन्ही नाना प्रकार के टुकड़ों 
को यहां के खु्दों ने आदमी और जानवरों की शिलान्वित मूर्तियां 
मान लिया है। वास्तव में यहाँ कला से सम्बन्ध रखने घाली काई 
वस्तु है ही नहीं | यहां सें दो मील की दूरी पर केली सिफ़न नामक 
स्तस्म है | जिसका हिन्दी श्रर्थ श्वेत स्तम्म होगा । अवश्य यद स्तम्भ भी 
केलीशिन की भ्रेणी के ही हैं. परन्तु इस पर काई शिलालेज़ इत्यादि नहीं 
है स्तम्म की लम्पाई चौड़ाई ओर मोटाई क्रमशः १९, ३ और १३ फुट है। 
यह भी एक थाले में जड़ा हुआ है इसका रुख ( पश्चिम-उत्तर-परिचष ) है 
इसके ऊपर घोड़े के खुर की कुछ आकहृतियां खुदी हुई हैँ. जिसको यहां के 
निवासियों ने लिपि मान लिया है। 

इस स्तम्भ और लगविन के बीच में केली लिफन नामक एक दूसरा 
ओर रुतम्म है। लद्ियान का मैदान खुला हुआ और सुन्द्र हे | भूमि 
उपज्ञाऊ और खेती के काम के छिए बहुत अच्छी है। मुख्य नदी छोटी 
जात है जे। लगबिन की घाटो से निकल कर लहियान के मैदान में बदती 
हुई असिरिया के मेदान में घुस जाती हें । 

शाम तक में लहियान लोट आया। वहाँ से पदिते पाले 
रास्ते से ही साइजबाह॒क लोटा यदद कथीला पूरे फारस में सबसे 
बहादुर कंवीला है। इसमें छगभग १५०० कुटुम्ब हैं । और लग- 
भग ४० मील लम्बे और ५० मील चोड़े प्रान्त में फेले हुये हें | ज्ञो उत्तर 
दक्षिण मियान दाव मैदान से खुरदिस्तान पंत तक और पूवव पश्चिम 
जगातू नदी की घटी से खेऋर पर्वत कें पास तक फैला हुआ है । मिकरी 
पहिले खाना घदोश थे परन्तु जब इन्द्रोने खाना बदोशोी छोड दिया है। 
ओर गाँव में निश्चित रूप से बस गये हैं परन्तु अब भो गंभियों में पुरानो 
आदत के अनुसार खेमा डाल कर गाँव के बादर पड़े रहते हैं । फ़ारस की 
सरकार ने इन पर बहुत कम टैक्ल छगा रक्‍खा है वास्तव में यदद 
राजनीतिक चाल है| क्योंकि छुत्नी या खुद के नाते घापिक और सास्प्रदां- 
यिकर विभिन्नता होने के कारण फरारस फी केन्दीय सरकार इनको अपना 
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विश्वास पात्र नहीं बना सकती है। प्रिकरियों ने भी जहां उनके सुश्नी 
बिचारों ने वाधा नहीं डाली, राष्ट्रीय कार्यो में 8७००० या ५००० तक 
घुडसवार केन्द्रीय सरकार को दिये | इतने देने फे बाद भी उनके देश 
में इतने काफी श्रादमी व रदते है कि खेती वगेरह का काम देखलक या 
झगर दुश्मन इधर स्थर से चढ़ाई भी कर तो अपनी रक्षा करसक आज़ 
उपरोक्त परे प्र।न्त का मालिक एक ही कुटुम्ब है. ज्ञो बाबा अमीर के नाम 
से प्रसिद्ध है। यद्द पुराने मिकरी सरदार अमीर पाशा की सन्‍्तान हें। 
मिकरी सरदार और वहां के किसानो का व्यधद्दार बहुत अच्छा है। खुर्द 
कलान अपने मालिकों के बिना उन्हें एक दो भेड़ बकरे आदि भेट 
नहीं मिल सकते हैं और मालिक भी उनके पर.ट पीट कर एक एक 
पैसा वसूल करने की केशिश करते हैं। परन्तु मिकररी सरदार ओर वर्दा के 
किखानो में मेल ओर विश्वाश्न हे । 

सोउजबालक से २५ मील सफर करके शआाज़ में मरहमतायाद 
पहुँचा जे मियान ,दाव मैदान में बसा इुआ है । यहाँ से पक 
मील के दी पश्चात्‌ कुछ प्रावोन विचित्र स्थान हैं उसमें से एक 
शैतानाबाद नामी उज़ाड़ चट्टान है। इसका मुंह अनेक स्थानों पर 
रुखानी से चिक्रमा किया गया है । ओर इसके बीच से द्वोकर 
रास्ता खादा गया है। यहाँ से कुछ ही स्रो गज्ञ की दूरी पर एक 
दूसरी चट्टान है ज़ितको सादन्द्‌ कदते हैं। इस चट्टान के नोचे का भाग 
जिसका रुख नदी की ओर है बड़ी कारोगरो के साथ चिकना किया गया 
है और इसके ऊपरी जिभुज्ञाकार धरातल का अधिकतर भाग सीढ़ियों 
से काट दिया गया है जिनसे चढू कर आदमो चेटी पर स्थित एक चबूतरे 
पर पहुँच सकता है | इसके चारों कोने पर चार छेद थे जो शायद खम्से। 
के छगाने के लिए बनाये गये थे इस चट्टान में भी एक रास्ता खोदा गया 
है! में अपने दाथ ओर पांच के बल इस रास्ते के ऊपर द्ोकर कुछ दूर 
खलने के बाइ एक छोटे भवन में पहुँचा | बहुत ध्यान देकर ढढ़ने पर भी 
कहीं मुझे शिला लेख या मूर्ति बगैरद है कुड मुझे कहीं भी नहीं मिली । 

मेरा अनुमान दे कि यह कोई प्राचीन श्र्मि मन्दिर है । 
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इसे देखने के बाद में नदी के! पार करके इन्द्रकुश गांव में पहुँचा 
ओऔर यहां से एक पथ प्रदर्शक को साथ लेकर फलरख के प्रस्थान किया, 
जद खुर्दो के कथनानुखार मेंने समझ लिया था कि केई प्राचीन मकबरा 
है। यद इन्द्रकुश से केषल एक मील दूर है। अन्य स्थानों की भांति यहां 
भी एक ढालू चट्टान के सिरे पर खोदाई का काम किया गया है। पहिले 
बिल्ली की तरह मेरा पथ प्रदर्शक मिकरी उस चट्टान के सिरे पर चढ़ गया 
ओर बाद के रस्सी के सहारे में भी चढ़ गया | उसकी ऊँचाई केवल ३० 
फुट होगी। चट्टान काट कर निकाली हुई बाहरी केठरी की चौड़ाई ओर 
गहराई केवल ८ पग थी ओर उसकी ऊँचाई चार गज़, थी | बाहरी केाठरी 
से पक पग उठी इुई एक गु फा थी। यह ग॒ु फा दो मजबूत खम्भों पर बी 
हुई थी ये खम्भ ठोस चट्टान से काट कर बनाये गये थे और सिरे तथा 
घरातल पर गोल थे । इसके भीतर दे! पग की ऊँचाई पर पक छोटी और 
गुफा थी जे खम्भों पर सधी हुई थी। शषदों स्थानों का विस्तार इससे 
कम था । तीनों की गहराई लगभग २ फुट थी जो खम्भों पर सधी हुई थी 
इसके भीतरी सिरे पर शव के रखने के लिए तीन स्थान थे । 

यह मकबरा अवश्य किसी प्राचीन सम्राट ओर उनके दो बालकों के 
लिए बनवाया गया द्वोगा। परन्तु दीवारों पर किली प्रकार केाई पत्थर की 
मूति नहीं है | हाँ दीवारों पर जद्दौं यात्री साधारणता अपना नाम लिख 
दिया करते हैं कुछ भ्रच्चर अवश्य वतेमान थे जे। स्थादही या उसी प्रकार 
के किसी और अन्य पदार्थ से लिखे गये थे। उन श्रक्तरों के देख कर 
मेंने उनके प्राचोन द्ोने का रूयाल़ नहीं किया, परन्तु ध्यान से देखने पर 
यह जान कर मुझे बड़ा आश्चय हुआ कि ये श्रक्तर उस समय लिखे गये 
थे जब चट्टान की दीवार बिलकुल चिकनो थी। अक्षरों की पंक्तियों का क्रम 
बिलकुछ ठीक है परन्तु जहां पर दीवार टूट या घिस गई है यहां यह 
क्रम भी नष्ठ हे गया है। अगर ये अक्षर दोवार के टूटने या घिसने के 
याद्‌ लिखे गये द्वोते ता टूटे हुये भागों में भी इनका क्रम न हुटतां | परन्तु 
बात ऐसी नद्दीं हे जहां चद्टान की दोषार चिकनी है पंक्तियों का क्रम बिल- 
कुल ठीक है । परन्तु जहां भी दीवार बीच से टूट गई है पंक्तियों का क्रम भी 
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टूट गया है । इससे इन झत्तरों की प्राचीनता सिद्ध दो जाती है मेरा 
विश्वास है कि इस्लाम के प्रचार के पदिले फे यात्रियों के ये अक्चर हैं । 
अचार प्राचीन पहलवी लिपि से बहुत कुछ मिलते हैं ! इन भश्नावशेषों की 
सक्ता इस बात की घोषणा करती है कि कभी यहां पर बाई नगर विद्यमान 
था परन्तु में निश्चय पूवक डसेके विषय में यहां कुछ भी बतलाने में अख- 
मर्थ हूं। द 
खुर्दो जनभति के असुस।र इस तराई में शारी बरन नाम का एक 

प्रसिद्ध नगर था परन्तु इस नगर का में कोई विशेष परिचय नहीं दे 
सकता। द 

फरवरख से में नीची पहाड़ियों के पार करता हुआ सेदज़बालक की 
घाटी के अपने बाँये छोड़ता हुआ पूर्व से उत्तर की ओर ८ मील चलने के 
पश्चात्‌ फिर मरहमताबाद पहुँचा । मियानदाब मैदान के निवासी अधिकतर 
खुद हैं । इनमें से कुछ तो गांबों में बस गये है परन्तु अ्रधिकांश अब भी 
खानावदेशों की भांति खेमे में रद्दते हैं। मैदान की भूमि उपजाऊ है। लैलन 
नदी से सिंचाई देती हे और धान यहां की ध्रुरूय उपज है । 


मियान दाव से आज़ में प्रातः:काल लैलन फ्रे खंडदरों के देखने गया 
इनके कनेल मानटीथ ने अपने नकशे में प्राचीन क॑न्का ( एक ) नगर 
के भग्रावशेष बतलाया है मरहताबाद से श्राघे मील जगातु नदी के पार 5 
मील की दूरी पर उत्तर पूर्व की ओर ये मझ्मावशेष फेले हुये हैं। खंडदर 
कुल ३ मील की लम्बाई ओर उसके आधी चेाड़ाई मे फेले हुये हैं । इसमें 
४० से ५० फीट ऊँचे टीलों की पंक्तियां खड़ी है। नि:सनन्‍्देद ये खं डर प्राचीन 
नगर के सूच हे परन्तु इतता में निश्चय रूप से कद सझता हूँ बह प्राचीन 
नगर कंजका नहीं हे । 


ललन से दक्षिण पूर्व की दिशा से ७ मील चल कर मेंने जगातू 
नदी को पार किया यहाँ सैसेईेकलद जाने वाले राज़ मार्ग के! पार कर 
पुनः. मिकरी प्रदेश में दाखिल हो गया ।यहां से ७ मोल की चढ़ाई 
लेकर में आमई बोलाकी नामक गाँव में पहुँचा जे पक खझुन्दर पदाड़ी 
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घाटी में बसा है । इस प्रान्त का बेई कहते हैं यहाँ के निवासी आजकल 
मिकरी ही है । 

आज अपने पथप्रद्शक के विशेष आग्रह से मेंने मुंहस्मद्जिक 
जाना द्वी निश्चित किया जो चरवौरी सरदार का निवास स्थान है । जगातू 
नदी के उस पार श्रजरी नाम का जिला है जिसकी राजधानी कसवप है| 

जगातू नदी के घाटी में एक फरसख चलने के बाद में साईकलह 
से होकर गुजरा जो कि एक कृत्रिम टीले पर श्राबाद हे जिसकी चेटी 
पर पक मजुबूत किल। बना हुआ है | य. आज कलछ अफसर नामो कबोले 
के अधिकार में था। सेईेकलह के टीले को देखने से दी उसकी प्राचीनता 
में विश्वास दो जाता है। यद्द मुख्य मार्ग छोड़ दिया जो यहां बाई ओर 
पहाड़ों में घुस ज्ञाता है। ओर नदी के किनारे किनारे थोड़ी दुर तक चलने 
के बाद जगात्‌ नदी पर बंधे हुये किज कोपरी नामक पुल के भश्नावशेष के 
पास पहुँचा । यह पुल मेरे लिए बड़ा उत्तम आविष्कार सिद्ध हुआ क्योंकि 
इसके कारण कंजका जाने वाले पश्चिमी मार्ग का मुझे पता लग गया। 

मेरा विश्वास है कि यद्द सेसेनियन काल की बनी हुई है ओर इसी 
से होकर निनवा से कनजका को मार्ग जाता है पस द्वी पहाड़ी पर पक 
सेसेनियन दुग के मप्नावशेष का भी मुझे पता लगा, परन्तु रूमय की 
कमी के कारण में वहा न जा सका। यहाँ से चल कर मेरा माग शअ्रय 
चोड़ी पदाड़ियों में स्थित है। १० मील फी कठिन चढ़ाई के बाद में पहा- 
ड़ियों के सब से ऊंचे भाग पर पहुँच सका जहां से मुदस्मद जिक और 
सेईकलह उत्तर-पश्चिम की दिशा में स्थित हे। इस भाग की पहद्दाड़ियां 
उज्ाड़ और ढालू हैं। वहां से पक ऊंचे पढार से धीरे धीरे नौचे आकर 
साईकलदद में आने पाले आम रास्ते को पकड़ लिया। दक्षिण-एवं की ओर 
६ मील चलने के बाद्‌ में दिसार नामक गाँव में १6ुँच गया। 

पहले दिसार झायबाव्‌ था परन्तु आजकल तो वह लगभल उजाड़ 
सा हो गया है दिखार पहुँच कर फिर में खुदा के मध्य में था। दिसार के 
समीप सेईकलद से आने वाला मार्ग दो भागों में विभाजित द्वो जांता है । 
पक तो दादिनी ओर सहना को जाता दे जो अरदलान को राजधानी है 
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( ४६ ) 
और दूसर( बाँई ओर हमदान को जाता है। हिसार में में विख्यात 
गुफाओं को देखने की छालसा से आया था। लेकिन पहाड़ी मार्ग की 
कठिनता के कारण आज़ ही जाकर वहां से छौटना निताम्त असम्भव 
था। अतपव दिसार से एक फरसंख चलने के बाद हमदान वाले मार्ग का 
अवलम्बन करके पुन: एक फरसख जाने के बाद दहिंनी ओर एक पहाड़ों 
पगडंडी ग्रहण करके थधुरूली गांव पहुँचा । यद गांव हिस(र से १९३ मोल 
दूर है रास्ते में घुमाव के कारण हिसार के ठीक दिशा निश्चित करना 
कठिन था । परन्तु जहाँ तक में सम्रकता हूँ यहां से यद प्वे - कुछ कुकते 
हुए दक्षिण की दिशा में बसा है । यहां कलह र की आबादी है। दूसरी तारीख 
को कुछ कलहर घुड़सबारो को साय लेकर में करफतू के गुफाओं को देखने 
चला जो फ़ारस में एक सबले विचित्र स्थान है। दक्तिण पश्चिम की ओर 
७ मील चलने के वाद में सरू५४ नदी के किनारे पहुँचा जो चार धारों के 
संगम से बनती है। ये चार धाराये तख्ते खुलेनाम के जिल से निकलती हैं । 
' सरुक नदी सफकन्द के पास जाकर जगात्‌ से मिलज्ञातो है सरुऋ नदी 
अजरवैज्ञान ओर खुदिसतान की साधारणतया सोमा नहीं बनाती हैं| नदी 
से सात मील की दूरो पर उपरोक्त दिशा में दी करफतू के गुफा स्थित है । 

आर० के० पोटर ने इन गुफ़ाओं की खुदाई का बड़ा ही विस्तृत 
ओर उत्तम वर्णन किया है ओर डखकी पुनर/क्षृति की यहां काई आवश्यकता 
नहीं है । इसमें कोई सन्देद नहीं है कि वे ( मिथा ) मित्र यानी सूश्य की 
उपासना के निप्रित्त दी निर्मित्त हुये थे | मिडियन राजधानी के पड़ोस में 
इसकी स्थिति इस बात ओर भी सखिद्ध करती है | पोटेर ने पर्वत के अगम्य 
भाग में एक जादू के फाव्वारा का वर्णन किया है जहाँ वद पहुँच न सका । 
सैकड़ों प्रयत्नों के बाद में बदां तक पहुँचने में समर्थ हो सका। वास्तव में 
यह फैाव्यारा एक चश्मे के सिवा ओर कुछ भी नहीं है जा मीठे पा री से 
भरा हुआ है। पोटेर ने गुफ़ा का वर्णन करते हुये आतिशयोक्ति का आश्रय 
प्रदण किया है । | 

में प्रत्येक भीतरी मार्ग के अ्रन्तम खिरे तक चढ़ा परन्तु कोई भी 
फैष्बारे ले ऊँचा नहीं था। बह बेदी जिसका पोर्टर ने घन किया है पक 


हि 


( ४० ) 


खस्मे का थाला है। परन्तु उसका घर्णन मुख्यतः सुन्दर और बोधप्रद है । 
करफत्‌ मे 5 घंदे ठहरने के बाद वहाँ से हम लोग छोटे परन्तु कुछ जंगली 
आनवरों के पोछा करने के कारण जहां सवेरे मेंने सरूक नाली को पार 
किया था वहां से कुछ आगे निकल गया | देश मे इस सारे भाग को चुरलू 
कहते हैं जिसका श्र उज्ाड़ है। करफतू की पहाड़ी अ्ज्रवेज़ान और 
खादंसग्तन की सीमा बनाती है। शाम का में तिकन तपह में ठहरा जो 
करफतू की गु,फाओं से (७ मोऊ की दूरी पर बसा है इसका नामकरण 
उस टीले के नाम पर किया गया है जिस पर यह बसा है। सुनने में आया 
है कि इसके पड़ोस में कुछ प्रायीन खुदाई के काम हैं। 


आज में तिकन तपह से उत्तर-पूर्व जञानेवाले मार्ग से १२ मील का 
माग तय करके सरूक नदी से घुर दक्षिण वाली घांदी में पहुँच गया। 
इस स्थान में एक अच्छा सा गांव आदाद है जिसका नाम कारानिज़ है। 
इस जगह से थोड़ी दूर पर एक दर्शनीय स्थान है। इल स्थान पर नदी 
एफ भील में विछीन होती सी दिखलाई पड़ती है। इसी भील में पानी 
पर तैरता हुआ पक द्वीप है| यद्द द्वीप साधारणतया एक ओर बंधा रहता 
है परन्तु लट्टों से इसे मील के प्रत्येक भाग में ठेल सकते हैं। मेरे पथ-प्रदंशक 
ने इस स्थान के देखने का मुझसे आग्रह किया परन्तु तहत खुलेमान के 
देखने की आरकाच्ता इतनी प्रबल हे। उठी थी कि मैंने वहाँ तक जाना अस्वी- 
कार कर दिया | भ्रस्तु, नदी से चलने पर मुझे एक उजाड़ पह्दाड़ी प्रान्त खे 
होकर जाना| पड़ा और ५ मील का मार्ग समाप्त करने के बाद पदाड़ी को 
चे।टो पर पहुँचा जहाँ से तख्त खुलेमान के भग्नावशेष दिखिछाई पड़ते हे 


घास्तव में तख्त सुलेमान का प्रथम दृश्य बड़ा द्वी मनोदर है। 
इस प्रान्त का वह भाग जो कि पर्वत के निमश्नतम भाग में फैला हुआ दे 
खूब खुला हुआ है। डप्रिया सील का किनारा छोड़ने के पश्चात्‌ इतना 
खुला हुआ भान्त मैंने अमी नहीं देखा था | इस प्रान्त का बहा को भाषा मे 
तख्त सुलेमान का 'सहरा' यानी मैदान कदते हैं । इस पहाड़ी को चोटी पर 
तण्त सुलेमान के भग्नावशेष हैं | 


( ४१ ) 


दूर से देखने पर ये खंड्हर गिरी हुई दीवारों और भकानों की 
ढेरी से दिखलाई पड़ते हैं। जिनके बीच में चारों तरफ से घिरी हुई एक 
पानां की फ्रोल है। सप्रीप से देखने पर द्ृष्य कुछ कप्त चित्ताकर्षक हो 
जाता है। परन्तु मुझे तो पग पग पर यद् बोध द्वो रद्या था कि मैं मिडिया 
के प्राचीन तम नगर में प्रमण कर रहा हूँ । 


पहाड़के दक्तिणी-पाश्वमी कोने पर पहाड़ी की ऊँचाई १५० फुट 
ओर दीवार की ३० फीट है । इस प्रकार कुछ ऊँचाई १८४० होती है और 
इतनी दी ऊँचाई और तीनों तरफ है। पदाडी की चेाटी पर एक दीवार 
बनी हुई हे जिसका सब से अच्छा देश दक्षिण की तरफ ओर सब से टूटा 
हुआ भाग पश्चिम की तरफ है। दीवार का घेरा लगभग ३ मील है। दक्तिण- 
पू्षे की तरफ जहाँ फाटक के समीप दीघाए अच्छी है, कारीगरी बड़ी 
सुन्दर दीख पड़ती है। दीवार को चोड़ाई १२ फुट है जित्क/ बादिय भाग 
१७ इंच मोटे ओर तराशे हुये पत्थर के टुकड़ों से बना है | इनके बीच बीच 
में पतले पत्थर से जड़े हुए है। भीतर का भाग बेतराशे हुए पत्थर के टुकड़ों 
से भर दिया गया है जो चूने से जोड़ दिये गये हैं। यद पत्थर के समान 
कड़ा हो गया है । दक्तिण-पू्व का - फाटक बड़ी अच्छी दशा में हे इस पर 
पुक मेदरांब बनी हुई हे जिसकी ऊचाई ओर चौड़ाई क्रमशः १२ और १० 
फुट है। यह भी बिना तराशे हुए पत्थरों से बना हुआ है। इली फाटक से 
घुसने पर में श्र के भीतर पहुँचा | सब से पहिलो चीज, जो आँ्खा को 
अपनी ओर खींचती है भील है यह कील पदाड़ी के बस से ऊँचे स्थान पर 
स्थित है। इसका घेरा कुछ ३०० पग है | इसके पथरीले किनारे चूने के 
कर्वनेत से बने हैं जो पर्याप्त यात्रा में फील के पानी में मिला हुआ है। 
आरके पोर्टर महाशय का विश्वास हे कि पूरी पहाड़ी इती प्रकार पानो के 
लाये हुए चूने के कवनेत से बना है। कील की गदराई भी अभी दाल को 
नाप फे अचुलार उतनी द्वी है जितनी पद्ाड़ी की कुल उँचाई है। पुराने 
लोगों का ख्याल हे कि भीज् का पानी _उथलछा दे। परन्तु अभी द्वाल को 
नाम के अनुसार इसकी कुछ गहराई छूगसग १५० फुट सावित हुई हे । 


( ऐ२ ) 


लोगां का यह कहना हे कि कील से पानी चादे जिदना भी निकाल 
लिया जाय उसका पानी अपनी खतद्द से नहीं घटता ओर अगर पाना 
निकलने वा सब रास्ता बन्द्‌ कर दिया जात तो इससे भी पानो का सतह 
ऊँछखी नहीं उठती । फारस के निधासी इसे जादू का काम समभते हैं। 
परन्तु मेरा झु्याल है कि भील का निम्नतम भाग किसी दसरो कील 
से मिला हुआ है ओर इसी कारण से पानो को सतद्द में घटबढ़ नहीं 
हे ती ।,लोगों का कथन है कि आज के ४० वर्ष पहिले फ्ील का पानी निकालने 
के लिए कोई गासता नहीं बनाया गया था। पहिले पहल शाद्दसंबेन्द 
नामी कबीले ने [खचाई के लिए दो रास्ते कील से निकाले शे । 
परन्तु मेरा विचार हे कि १५४ वीं या १६ वीं शताब्दी, में जब शहर 
शिहकुल नए श्रष्ट हो गया तो पश्चिम की ओर पानी निकालने 
का एक मार्ग अवश्य वर्तमान था। क्योंकि उस भोल और पाहड़ों 
की चोटी के बीच पूरे भाग में बाढ़ के चिन्ह मैजूद हैं। आजकल पाना 
निकलने के दो मांग वतमाज़ हैं एक उत्तर-पर् के कोने में और एक फाटक 
के समीप | भील फे निकटतम किनारे पर ऊिसी प्रकार के भम्माशेषों का कोई 
चिन्ह नहीं है | परन्तु थोड़ी टूटी पर हुई हुई इमारतों के कुछ भग्नावशेष 
हैं जो मुललमानी काल के हैं। शायद्‌ थह चद्दी महल है जिसे मुग़छ सम्राट 
अवके खां ने वमधाया था। यहां एक शिलालेख है जिसका भेने 
नक़छ कर लिया । इसी के उत्तर ओर खंडहर है जिसके पोरटर ने हस्माम 
बतलाया है लेकिन थोड़ी देर ध्यान पृवक देखने के वाद मुझे विश्वास हो 
गया कि यद्द अजरवेजान प्रान्त का प्रूसिद्ध अग्नि-मन्द्रि है जो इस्लाम 
के प्रचार के पदिल्ले फारस का सब से पवित्र स्थान था। 

कुछ देर तक की परीक्षा के बाद भेने निश्चित किया कि इसका 
क्षेत्रफल ४५ वर्ग फुट रहा होगा मंदिर एक घर्गाकार भवन था जिसकी 
प्रत्येक भुजा ५५ फीट रदीं होगी । यह इंटों से बना था जो एक मज़बूत 
गारा से जोड़ी गई' थीं । 

बादर के दीवारों की मुटाई १४ फुट है। इस दीचार के मितर एक 
ओऔर मकान बना था जिसके चारो ओर पक गेल रास्ता बना था। 


( ३ ) 


इसी मकान में पविन्न भरग्नि के रखने का स्थान था। इसकी दोवार 
१४ फूट मोटी हैं इसकी छुत गोला कार हैं | इस घर की बनावट निसनरेद 
फारख-देश के अन्य स्थानों में मिलने वाले अन्य अग्निमन्द्रिं के समान 
है | मदराव के भीतरी हिस्से पर धूएं को पक काली तद्द जमाई गई है 
जो इस बात को सिद्ध करती है कि यह स्थान पास्ताव में पक प्राचीन 
अग्नि मदिर हैं। केन्द्रीय गृह अब भी अच्छी दशा में है किले की सीमा के 
भीतर पक ओर पुराना खंडहर हे जो दुक्तिण-पश्चिम के कोने में स्थित पे 
इसको दीवार भी वैसेद्दो घेतराशे एत्थरों से बनी हुई है जिनका रंग लाल 
है। गहरे लाल रंग के पत्थर किले को ओर किसो दियाल में नहों छगे हैं। 
इस्र मकान के प्रत्येक स्थान में किसी लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। 
शायद यह स्थान इसी के रहने के लिए बनवाया गया था। 

साधारणत: लोगों का विचार है कि इस तस्ते सुलेमान के निर्भाता 
दाऊद के पुत्र प्रसिद्ध सुलेमान हैं। लोगों का विश्वास हे कि वहां पर 
उनकी कचदरी लगतो थी शरीर डन्द्वोंने यहाँ शेवा की महरानी मिलने फे 
लिए आम'त्रित किया था। तझूते खुलेमान के उच्तर-पूव की दिशा में 
स्थित पवेत को चोटो पर एक दूसरा खंडदर दिखलाई पड़ता दे जिसे 
तख्ते चवलकिज कद्दते हैं । इस समय पव॑त वर्फ से अआच्छादित था। यद्द भी 
वेतराशे पत्थरों से बना हुआ है। ओर शायद कोई प्राचीन किला है जद 
से सारे निकटवर्ती प्रात्त और उरमियां कोछ तक दीखपड़ता है। 
यहाँ अन्य प्रश्िद्ध स्थानों में “अजर॒दा जो वाध्तव में पहाड़ों का एक 
डभाडा हुआ हिसखा है लोगों का कहना है कि खुल्तेमान ने जादू से पक्र 
. अजददे को पत्थर में परिणत कर दिया था। 
यहां सब से अधिक श्आश्ययंजनक वस्तु जिन्दाने सुलेमान है। तख्त 
से १३ मीछ की दूरी पर उत्तर पश्चिम की दिशा में यह एक ज्रिध्ुज्ञाकार 
गट्टा है जिसका घेरा लगभग ४० फुट है। यहां से जमीन की लखतह ३७० 
फुट नीचे है। 

घास्तवष में तख्त सुल्लेमान की कील की तरह यह भी पहले कोई 
भील थो जो अब सूख गई है । तख्त सुल्लेमान की भील की भी यदी दशा 
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हा सकतो है । इस पहाड़ी के नीचे छोटे छोटे कई चश्मे हैँ जिनके पानी 
में नाना प्रकार के द्रव खनिन्न पदार्थ भरे हैं । 

तखत खुलेमान का प्रदेश बड़ा रमणीक भानन्‍त है वसन्‍त ऋतु 
में तो यद साज्ञात स्वर्ग ही दं! जाता है जज्लली फूलों की सुगंध से 
वायु सुगंधित दो उठती है परे फ़ारस देश में इतनी खुन्दर गरमी को 
ऋतु के लिए चरागाद् क॒द्दीं भी नहीं है । ओर गर्मी के दिन में खामरूद 
का शाशक यहीं निवास करता है | 

तख्त फो भछी भांति देखने के बाद में जेन्ज़ोन चला श्राया । तख्त 
से ४ मील उत्तर-पर्वच चलने के बाद में अगोरा फे जिले में था। 
प्रान्त बिलकुल पशथ॑ताकीर्ण है । डभडी हुई पहाड़ियों के पेटे 
में गांव बसे इये दे ज्ञो बगीचों से घिरे हये हैं इसमें कुल ५५ गाँव हैं और 
केन्द्रीय सरकार को ३००० पाँ कर देते हैं ओर फीज के लिए २०० 
सैनिक देते हैं। अगोरा ओर पड़ोस के उरियादि नाप्री जिल्ले में धातु की 
अनेक खाने हैं । इन खानों में अब भी कम द्वोता है | रांगा यहाँ का मुख्य 
खनिन्न प्रदार्थ है। ... 

जेन्ज्ञोंन में 3 दिन ठद्दरने के बाद तरून वाले मार्ग से मेंने गिलन के 
लिए प्रस्थान किया । जो प्रारम्त ही से मेरा मंजिले मकृलूद था । 

जेन्ज़ोंन से उत्तर-पूर्व चलने के बाद मैं पद्दाड़ियों के नीचे पहुँच 
ग़या। जहां से १ फुरसख की चढ़ाई के बाद पूर्व-उत्तर की दिशा से २ मील 
और दूर रोम नामी गांव बसा है जो काफी बड़ा हे ओर दो पहाड़ियों 
के बीच में बसा हे । 

रोम से उत्तर पूर्थ ४ मोल की चढ़ाई के बाद में पदाड़ो के सब से 
ऊँचे स्थान पर पहुँच गया । समुद्र-तट से इसकी ऊँचाई ७००० या ८००० 
फुट द्वोगी यहां पर हवा बड़ी ठंडी थी और कई फुट गददरी बरफ़ पड़ी थी 
यहां से “गिलम' पवबंत बहुत छोटे दिखलाई पड़ते थे। यहां से मिडिया के 
पठार से डस मैदान की ऊँचाई आरम्भ होती हे । जो कास्पियन सागर तक 
फैला इुआ है । तरूम दो जिलाओं में विभाजित है। उत्तरी मैदान जो सेफीरून 
नदी के दाये किनारे पर स्थित है तरूमी प्लेलखाल के नाम से प्रसिद्ध है । 
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झोर निचला मेदान जो ज्याद। चोरल है, तरुमी--पाइन बेला जाता है। 
नदी के बाय किनारे बाला हैं जिला पुस्तीकुद कद्दा जाता है। तरूमी खेलखाछ 
में करीब १०० गांव हैं। आबोहवा गरम है और पानी खूब बरखता है 
झोर रूई की खेती खूब द्ोती है। बगीचे खूब है फलों की पैदाघार खूब होती 
है पदाड़ियों में नमक और फिटकरी की खाने हैं। सुरूय गांव वेनीसर्द है 
नदी को पार करके में पुस्तीकुद्द पहुँचा। ५ मील चलने के बाद बाई ओर 


मुड़ने वाली एक पगडंडी पकड़ कर में एक मील के बाद कावकन्द्‌ नामी 
गाँव में रह गया। 


पुस्तीकुद्द में कुछ २५ गाँव हैं ओर यहां पानी भी कम बरसता हे । 
द्रम खास स्थान हे जो उस सड़क पर बसा है जो आँद' से सीधे गिल्न 
को जातो है। पुस्तोकुद के निवासी अधिकर खुद है । 

कोकन्द्‌ से १४ मील चलने के बाद में गिलवान पहुँचा। मार्ग सेफी 
रूद नदी के किनारे किनारे जाता है | गिलवान से ३ मील दूर द्रबन्द नामी 
स्थान है को तरूमी खेलखाल ओर तरुूमी पाइन की सीमा बनाता हे । यहां 
से ६० मोछ के बाद लद॒घार का दर्र मिलता है जहां सेफीरद शाहरूद से 
मिलकर गिलन प्रान्त को वह जाती हे। 


वंशीचर श्रीवास्ताव 


ढेरान की प्राचोन भाषा 


अवस्ता या ज़न्दा--अवस्ता ईरान की प्राचीन भाषा है। पारसी लोगों के धर्म 
ग्रन्थों का निर्माण इसी भाषा में हुआ है | ज़रदश्त के अनुयायी पारसी लोगों की 
दृष्टि में ज़नइ--अवस्ता का वही स्थान हे जो ऋग्वेद का भारतोय आये की दृष्टि 
हैं। सिकन्दर की विजय के पहले पारसी धमे का सिक्का समस्त पश्चिमी एशिया में 
फैल गया था| दारा आदि फारस के पराक्रमी राजा इसी धर्म के मानने वाले थे। 
पर विजयो मुसलमानों ने इस धर्म पर भारो आधात किया । ज़रश्त के अनुयाइयों 
के कुरान मानने के लिये वाध्य किया गया। बहुत से पारसी बचे हुए अपने प्यारे 
धर्म ग्न्‍थों के लेकर भारतवर्ष भाग आये | कुछ फ़ारस में ही बने रहे । उन्होंने सभी 
तरह की मुसीबतें मेलीं पर उन्होंने अपने धर्म का न छोड़ा । इन वीर लोगों की 
स ख्या सारे फ़ारस में केवल १० हज़ार है। भारत में बसे हुण पारसियों की स ख्या 
लगभग १ लाख है । 

इन एक लाख मनुप्यों ने एक बड़े प्राचोन धर्म और सभ्यता के अब तक 
जोवित रक्‍्खा है । इस घममे ओर सभ्यता के भीतर प्रजेशा करने के लिये अवस्ता भाषा 
ही एकमात्र वजी है । 

अवस्ता और स स्कृत में घनिष्ट सम्बन्ध हे । गत शताब्दी के आरस्भ में डेन्मार्क॑ 
के प्रसिद्ध विद्वान रास्क महाशय ने संस्कृत ओर अवस्ता भाषाओं की समानता की 
ओर ससार का ध्यान आकर्षित किया रास्क महाशय कापेन हेगन के पुस्तकालय में 
अवस्ता और पहलवी भाषाओं के कई अमूल्य हस्तालिखित ग्रन्थ ले आये । पर 
पन्‍द्वहवीं शताब्दी में श्रअस्ता का अनुवाद सस्‍्क्ृत में हो चुका था! इस अनुवाद से 
अवस्ता के समभने में बड़ी सुगमता हो हुईं । अवस्ता के उपलब्ध ग्रन्थ निश्च हैं:--- 

१ यरन [ यज्ञ ] ओर गाथा । २ विस्परद । ३ यष्ट । ४ नायीश, गाह आदि 
& वेन्दीदाद । ६ हादाज़्त मास्क आदि । 

यरन में यज्ञ ओर गाथा में प्राथना सम्बन्धी साहित्य है। यज्ञ में जिस प्रकार 
भारतवष में सोमफन को प्रथा थी उसी प्रकार अवस्ता में होमरस पीने की चाल थी। 
गाथा पद्म में हें । 
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इनका मुख्य उद्देश्य स्तुति है। विस्परद यज्षसग्बन्धी और यष्ट स्तुति सम्बन्धी 


हैं। न्‍्यायीश आदि में विशेष, अवसरों के लिये संतिप्त प्रार्थनाएँ हैं। वेन्दीदाद में 
[ विदेव दैत ] में सष्टि, यम भादि विविध विषयों का समावेश है। 


इन सब धर्म ग्रन्थों के स ग्रह के अवस्ता कहते हैं। भाष्य सहित होने से 
उन्हें ज़न्द--अवस्ता भी कहते हैं । अवस्ता भाषा की लिपि कुछ कम पुरानी है और 
दाहिनी ओर से बाई ओर को लिखी जाती है । 

इस भाषा की वर्णामाला स्वर और व्यंजन स स्क्ृत के आधार पर है। शब्दों 
के उच्चारण में भी समानता है । पर पाली भाषा की तरह अवस्ता के अधिकांश शब्द 
सस्‍्कृत के अपभ्रश है | बहुत से शब्द ज्यों के तयों लिये गये हैं । 

नीचे दिये हुए १ शब्दों से दोनों भाषाओं की समानता का पता सहज ही 
में लग सकता है :--- ह 


अवस्ता सस्‍्कृत 

द्विचति सिचति -+ वहसींचसा है 
जीव्यम जीव्यम 

ड्त उत्त 

दारू दारू > लकड़ी 
भूमिस्‌ भूमिम्‌ 

नना नाना 5 तरह तरह के 
बाजिन भाजन > बरतन 
द्वारिस द्वारम 

उर्वरणम उवंराणाम 

आयु आयु 

यज़ामैदे यजामहे 

अवज़ेति आ्रावहति 

विस्पम्‌ विश्वम्‌ 

आज़ति आहुति 
. पतिस्‌ पतिम्‌ 


(.. प८ 
अवस्ता 


हेना 
नारी 
द्हयु 
अहुर 
कुप्र 
येसु 
अन्तर 
यिस्‌ 
अज़स्‌ 
अनरध्य 
मरत्यु 
रज़तम्‌ 
ऐतल 
वेद 
गंव: 
आओजो 
रोदन्ति 
मप्र: 
इसवो। 


चतुर 
पंच 
सस 
सप्त 
झट 


स्‌स्‍्कृत 
सेना 
- नारी 
द्स्यु 
असुर 
कुत्र 
येषु 
अन्तर क्‍ 
यम्‌ (।जिसके। ) 
अहम 
अनुत्य असत्य 
है 
रजपफ्स ( चाँद ) 
एतत 
वेद 
गात्रः 
ओजस। 
रोहन्ति 
मन्त्र: 
इपवः 


डा 


ये 


त्रि 


चतुर 
पंच 


सप्त 
ते 
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अवस्ता सस्‍्कृत 
नव नव 
द्स द्श 
दिशति विशाल 
प्रिसत त्रिशत 
कप्तरसत द क्‍ चप्वारिशत ह॒ 
- पंचसत पंचशत 
स्वस्ति द षष्टि 
हप्तति सप्तति 
भस्तति अशोति 
नवति नवति 
सत शत 


शब्दों की यह समानता किसी अ्रक्ध्मात कारण से नहीं है । ».वस्ता का 
सारा व्याकरण संस्क्ृत के व्याकरण के ही ढाँचे पर ढला है। अ्रवस्ता में सन्धि के 
नियम वहीं है जो संस्कृत में हे जिस प्रकार ससस्‍्कृत में एक वचन, डिवचन और 
बहुवचन हैं उसी प्रहार अवएउता में है। पुलिंग, खीलिंग ओर नपंस्क लिग भी दोनों 
में समान है। विभक्ति कारक, समास अव्यय सज्ञा सवंनाम ओर क्रिया के निप्रम 
दोनों भाषाश्रों में एक हैं । 

उच्चारण का कहीं कहीं अन्तर उसी प्रकार है जिस प्रकार विहार प्रान्त और 
जैपुर को हिन्दी में है । जिस प्रकार उपनिवेशों में बसे हुए अ्रंग्रेज्ों को अंग्रेज़ो उनके 
देशवासियों की अंग्रेज़ी भाषा से भिन्न है उसी प्रकार का मामूलो अन्तर अवस्ता और 
स स्कृत भाषाओं में ड्ो गया। कई विद्वानों का अनुमाव है कि भारतवर्ष के आरजन्म 
कैदी ईरान ( यमलोक ) भेजे जते थे। जिस तरद्द से अग्नेज्ञो केदी आरम्भ में 
आार्ट्र लिया का भेजे जाते थे पर जिस प्रकार श्रब आस्ट्र लिया एक स्वतन्त्र अंग्रेजी 
उपनिवेश है हसी प्रक र ईरान देश भारतीय आयों का एक उपनिवेश बन गया था । 
दोनों में व्यापार आ्रादि के घनिष्ट सम्यन्य थे। इसी से आपत्ति के सम्रय में पारसी 
क्ोगों ने भारततष में शरण ली थी । 


( ६० ) 

इस छोटे से लेख में इन सब महत्व पूर्ण बातों के विस्तार देना कठिन हे । 

पर मुझे आशा है पुरातत्व पंडित लोग इस ओर अन्वेषण करके प्राचीन भारत के 
गौरव का सच्चा स्वरूप संसार के सामने रकक्‍खेंगे । 


अवस्ता के दो मन्त्र देकर यह लेख यहीं समाप्त किया जाता है । 
१-अत प्रवस्या नु गुसोदुस नु स्रोत 
अब में भाषण करू गा श्राप ध्यान देकर सुनें । 
येच अस्नथाल्‌ येच टूरात इसपा 
जो यहाँ दूर और समीप से आये हो 
नु इम विस्प चित्र जो मजद हो दम 
इसलिये इन सब बातों का मन में स्पष्ट रख लो 
नो इत देवितिम दुस्सस्तिस झहुम भरा स्योत्‌ 


न दुरात्माओं से अपना दूसरा जीवन नष्ट कराशों 


श्रक वरणा दगवों हिजवों आवरतो 
[ जो ] कूठे वचनों से तुम्हारी वाणी के पापी बनाते हैं। 


२+यिम हे सप्रे शौरवाहे 
ऐश्वयेवान यम के राज्य में 


नो इत स्ौतस श्ाहा, नो इत गरमिस्‌ 
न यहाँ जादढा था, न गरमी । 

नो इन जोौर्वा श्राहा नो इत मरप्युः 

न जरा [ बुढ़ापा ) न झत्यु थी। 


नो इत ऋश्श्को देवो दातो, 
न रोग, न दैदों के दुष्कर्म | 


६ दर ) 
पचदस आचहो पे 
पन्‍द्रहद वष को अवस्था बालों की तरद। 


पिता पुम्नस्च रोदैस्व 
पिसा और पुश्र विचरते थे । 


यवतल सयेइत हापये। 
यिसो विवस्वतों पुओ 


सुम्दर चरवादे की तरद्द विवस्वत के पुत्र यम ने राज्य किया । 





घधामिक उत्सव 


फ़ारस वालों के कुछ उत्सव तो अजीव ढक्क के हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे 
बाहर वालों, और विशेषकर योरप वालों, को बड़ी चिढ़ लगती है। उनके वर्ष का 
पहला दिन नवरोज़ कहलाता है | इस दिन यहाँ के लोग आपस में मिलते जुलते हैं 
और छोटे लोग बड़ों के यहाँ इनाम माँगते किरते हैं। इस महीने में नौकर दूनी तन- 
ख्वाह लेते हैं। हनाम माँगने का ढड़् भी बड़ा अच्छा है। इनाम माँगने वाले पहिले 
रज्ञी हुई मिठाइयाँ और छोटे मोटे शीशे के दर्तन बग़ेरह बड़ों के नज़र करते हैं। और 
उसके बदले में नगद इनाम चाहते हैं । बहुत से अज़्रेज़ हन इनामों से अपना पिड 
छुड्ाने के लिये यह कह दिया करते हैं कि हमको भेंट लेने और इनाम देने का गवर्नमेंट 
से हुक्म नहीं हैं। इस उत्सव में गरीब शोर अमीर सब का कुछ न कुछ खरच करना 
पड़ता है; और नहीं तो संध्या के समय आ्रातिशवाजी छुड़ाना तो सब के लिये ज़रूरी 
हे ही । 

लेकिन नवरोज़ में खुशी ही खुशी रहतो है। इसलिये यह त्योहार किसी के 
खलता नहीं, पर ग्मज़ान जो कि व्रत और उपवास का महीना है बढ़ा दुखदाई होता 
है । इस महीने में लोग सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच ही खाना, पानी पीना और 
हुक्‍्के का इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में नहीं । रात भर लोग खाने पीने श्रोर हधर 
उधर के काम में लगे रहते हैं इसलिये दिन में कोई काम बे ठीक तौर पर नहीं कर 
सकते । जब रोज़ा खोलने का वक्त आता है शहर में चारो ओर तोपें दाग दी जाती 
हैं जिससे ठीक वक्त का सब को पता चल जाता है। श्रगर कोई घर से दूर हुआ और 


( है३ ) 


ठीक वक्त पर घर नहीं पहुँच सका तो वह रास्ते में ही रोज़ा खोला लेता हे नहों तो 
सब लोग घर पर इकट्ठे होकर रोज़ा खोलते हैं। महीना खतम होने पर जिस दिन 
चाँद दिखलाई पड़ता उस दिन की खुशी बयान नहीं की जा सकती । सारा देश प्रसन्नता 
से भर जाता हैं और तरह तरह की खुशियाँ मनाई जाती हैं । 

सब से भयानक महीना सुहरंम का होता है। फ़ारस के रहने वाले धर्म के 
नाम पर अपने के वलिदान करने वाले हसन और हुसेन की सुछति में यह समवेदना- 
सूचक उत्सव मनाते हैं । जिस दिन जलूस उठता है हज़ारों मज़हब के दिवाने चाकू 
और जंजीरों से अपना सिर ओर छाती फोड़ डालते हैं। उनका सारा बदन लोहू से 
तर हो जाता है । सड़कों पर लोहू की धारा बहने लगती है । 

प्रति वष एक ऊँट अल्लाह के नाम पर बलिदान किया जाता है । इबाहीम ने 
जो बलिदान किया था उसी की स्मृति में यह प्रथा श्रब तक प्रचलित है। इस बलिदान 
के लिये सफेद ऊँट बहुत खोज कर पाला जाता है। एक अफसर शाह की ओर से इस. 
बलि के लिये नियुक्त किया जाता है जो इस डँट के साथ एक विशेष स्थान पर जाता 
है जहाँ सारे शहर के लोग इकट्ठा होते हैं। बलिदान हो जाने पर भीड़ के लोग ऊँट 
के गोश्त के लिये टूट पड़ते हैं। पहिले अफसर लोग अपने: अपने हिस्से के लिये 
बड़ा शोर गुल मचते हैं | बहुत से लोग यहाँ गिरे हुए रक्त से अपने बस्तर का कोई 
हिस्सा रह्ज कर ही संतुष्ट हो जाते हैं । रमज़ान के अखीर में यह त्योहार मनाया जाता 
है । इसो अवसर पर लोग अपने अपने घरों में बकरे का बलिदान करते हैं । 

“पंप्स इन्ट्ू परशिया” के ग्रधार पर । 
रामलखन शुक्ल 


शिक्षा झौर श्ररपताल 


लड़के बचपन में बहुत दिन तक नौकरानियों की निगरानी में रहते हैं जिनका 
प्रभाव बहुत बुरा पढ़ता है, किन्तु अब कुछ दिनों से वे घर से दूर बोड़ि क्ञ॒ हॉठसों में 
रहने के लिये भेजे जाने लगे हैं । अ्रमेरिकन मिशन के कुछ बोड़ि ज़् स्कूल बड़ी सफलता 
से काम कर रहे हैं। वहाँ लड़के सब प्रबंध र॒यं करते हैं और अपनी ही कमाई से 
पढ़ते है। कभी कभी ये लड़के भ्रपनी कमाई से कुछ धन बचा कर गरीबों की रक्षा भी 
करते हैं । 

इन रकूलों में अरबी और फ़ारसी की शिक्षा अनिवाय रक्‍्खी गई है । भन्य 
विषयों के अतिरिक्त लड़के अज्नरेज़ी और फ्रेंच भाषा का भी अध्ययन करते हैं। हन 
मिशन स्कूलों में एक नियम यह भी है कि स्कूल चहारदीवारी के भीतर किसी धर्म पर 
किसी प्रकार का आच्षेप म किया जाय । स्कूलों में हर धर्म और हरेक जाति के लड़के 
पढ़ सकते हैं। पहिले तो मुसलमानी लड़कियाँ पढ़ने न आरती थीं पर श्रव धीरे धीरे 
आने खगी है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय तेहरान में सैकड़ों 
निसवाँ स्कूल हैं जो वहाँ की सरकार की देखरेख में शित्ता का कार्य करते हैं। इन 
स्कूलों में मुसलमानी मज़हव की शिक्षा भी अनिवाय है । मिशनस्कूलों में धामिंक शिक्षा 
अनिवाय नहीं रक्खों गई है । 

सन्‌ १६०६ ई० में ईरानी सरकार की श्रनुमति से जम॑नी ने एक स्कूल लड़कों 
के लिये खोला। यहाँ के. अ्रध्यापक कुद ईरानी हैं ओर कुछ जर्मन । शिक्षा जम॑न स्कूलों 
के ढक पर होती है, पर यहाँ भी श्ररवी और फ़ारसी श्रनिवाय विषय हैं। 

सन्‌ १६०६ ई० ही में रिचर्ड खाँ नामी एक फ्रांसीसी मुसलमान ने एक प्राइ- 
वेट स्कूल लड़कियी के लिये खोला | इस रकूल में हर उम्र की लड़कियाँ तालीम पाती 
हैं। पहिले तो वे बुर्का ओढ़कर स्कूल जाया करती थीं । पर धीरे धीरे वे ढीठ हो चली 
है और चेहरा खोल कर पढ़ने जाती हैं। यह स्कूल अ्ररछ्छी उन्नति कर रहा है भौर इससे 
देश की ख्त्रियाँ सुशिक्तिता हो रही हैं । 

तेहरान में एक टेक्निकल स्कूल भी है जिसमें डाक्टरी और इन्जीनियरी की 

शक्ति दी जाती है । डाफ्टरी की तो कुछ उन्नति हो रही है पर इन्जीनियरी का काम 


( ६५ ) 


अभो कुछ ढीला सा है। डाक्टरी की पढ़ाई का कोस ९ वष का है। डाकटरी पढने 
यालों की संख्या बढती जा रही है । यद्यपि परीक्षा की कदाई से बहुत लोग निरुत्साहित 
होकर इसे छोड़ देते हैं । इस स्कूल में अस्पताद्ष नहीं है जिससे विद्यार्थी का दूर दूर 
के अस्पतालों में जाने का कष्ट उठाना पड़ता है । 

इस समय तेहरान में कई योरोपियन भस्पताल हैं, इन सब का काम अच्छा 
चल रहा है। सरकारी अस्पताल में सदा से जनों की देख रेख में काम होता 
रहा है । 

देश की स्वास्थ्य रत्ता के लिये एक समिति बनी है जिसके सदस्य सरकारी 
अफसरों के अतिरिक्त इन अ्रस्पतालों के डाक्टर भी होते हैं। कुछ दिन से देशी हकीम 
भी इसमें सम्मिलित होने लगे हैं। यह समिति अच्छा काम कर रही है । 

ह “पीप्ख इन्ट्ू्‌ परशिया” के आधार पर 

रामलूखन शुक्र 


जहक झीर फरीदुन 


प्राचीन कथाओ्रों के अनुसार जमशेद्‌ फ़ारस के बादशाहों में सबसे बड़ा था। 
उसके विषय में शाहनामा में बहुत सो अद्भुत कहानियाँ कही गई हैं । उसने सात सौ 
साल तक शासन किया । उसकी शक्ति दिन प्रति दिन बढ़ती ही गईं। यहाँ तक कि 
अपने शासन के अन्तिम वर्षा' में वह अपने आपको देवता समझने लगा और अपनी 
मूतियां बनवा कर साम्राज्य के समस्त प्रान्‍्तों में भेज देता ताकि उसकी प्रजा उनकी 
पूजा कर सके | 

इस अपविश्न कार्य के कारण ईश्वर उससे बड़ा क्र छू हुआ । उसकी प्रजा उसके 
विरुद्ध हे गई झर इसके नष्ट करने के लिये एक पढ़ोसो बादशाह को सहायता दी । 
अहक ने जमशेद से फ़ारस का सिहासन छीन लिया और एक सहख्न वर्ष तक उस 
देश पर शासन किया । 

फ़ारस वालों को शीघ्र ही अपने इस काय के लिये पश्चात्ताप करना पड़ा 
क्योंकि नवीन सम्राट बड़ा ही क्रर और निरदंयी निकला । ह 

कहते हैं कि उसने जब शैतान का अपने कंधों के चूम लेने की भआात्ना 
देदी तो उनमें से दो सांप उत्पन्न हुए जो उसे सदेव पीड़ा पहुँचाते थे । शैतान ने उससे 
कहा कि यदि ये सांप मनुष्य का मस्तिष्क खाने को पार तो तुम्हें कष्ट देना बन्द कर 
दे । इस वास्ते वह प्रति जिन अपनी एक प्रजा को कत्ल करवाता था जिससे सांपों के 
भोजन दिया जा सके | इतिह।सकारों ने इस कथा का श्रथं समझाने की चेष्टा करते 
हुए लिखा है कि बादशाह के दधों में सम्भवतः नहसूर के कारण पंड़ा होती 
थी जिसे दूर करने के लिये वह मानव- मस्तिष्क की पुलरिसें प्रयोग में लाता था। 
परंतु हम लोग नहीं कह सकते कि हसका यथार्थ ताप्पर्य क्‍या है । 

अन्त में ज़हक ने कावा नामी इस्फ़ान के एक लोहदार के इकलौते पुत्र को पक- 
ड्वाया और उसे मार कर उन सांपों के भोजनदेने का निश्चय किया। कावा ने अपने . 
एक मात्र पुत्र के छोड़ दिये जाने के लिये बादशाह से बड़ी प्रार्थना की किन्तु जब ज़हक 
ने उसकी एक न सुनो तो वह बागी हो गया और अपने चमड़े के वख्र को एक 
झट॒ठे में बांध कर बागियों के आगे आगे उसे मंडे को भांति लेकर चला। 


( ६७ ) 


फारस के प्राचीन राजवंश में उत्पन्न एक राजझुमार उस समय भी जोवबित था। 
किन्तु वह एलबुज्ञ के पहाड़ों में छिपा हुआ था; क्योंकि ज़हक के स्प् में आगाद 
किया गया था कि एक राजकुमार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हग। और तुम्हें सिहासन से हटा 
देगा, भौर इस वास्ते ज़हक उसकी खूब तलाश कर रहा था। इस राजकुमार ने, जिसका 
नाम फ़रीदुन था, कावा का साथ दिया। प्रजा, ज़हक के श्रल्याचारों से तक़ आ गई 
थी, इसलिये वह फ़रीदुन की सेना में सम्मिलित हो गई । 

युद्ध में फ़रीदून ने ज़हक के शिर में अपनी गदा से प्रहार किया और उसे 
मार डालने ही के था कि इतने में एक आवाज्ञ ने उसे आगाह किया कि अत्याचारी 
की अन्तिम घड़ी अ्रभी नहीं आई । इस वास्ते वह ज़हक को तेहरान के पास दामांवनद 
पहाड़ के निकट ले गया ओर पहाड़ के नीचे एक अगाध गुफा में चमड़े के तस्मे से 
बांध दिया । लोगों कां विश्वास है कि अन्यायी ज़हक. श्रभी तक जीवित है और उसी 
प्रकार लटका हुआ अपने अकथनीय श्रत्याचारों का फल भोग रहा है। 

इसके पश्चात फ़रीदुन फ़ारस के सिहासन पर विराजमान हुआ भर पांच सो 
वर्षों तक शासन किया, ओर उस लोहार का चमड़े का जब वह टुकड़ा फ़ारस के 
वादशाहों का झंडा बना। क्रमशः एक के बाद दूसरे बादशाह ने उसे जवाहिरात में 
खूब सजाया झौर कहते हैं, अन्तिम बार वह दुमावनद के “छू में ले जाया गया था 
जिपमें फ़ासस के प्राचोन राजपंरशा का अन्तिम वाइशाह याज़दागर्द, अरब के निवासियों 
द्वारा प्रराजित हुआ था । 


“7 *#93282%57«**--८ 


पारस का नामकरण 


के० पं० बालगोविन्द्‌ शर्मा आयुर्वेदाध्यापक जो० म० गरे० म० 
विद्यालय वारावसी 

२--पारस यह देश हिन्दी साहित्य में अत्यन्त प्रसिद्द है जिसको यक् 
भाषा में परशिया कहां करते हैं। इसको संस्कृत के विद्वान पारसीक 'पारसीका 
धनापुजा:” इस अ्रमर काश के प्रमाण से कहा करते है। परन्तु 'पारसीक' शब्द को 
बाचस्यत्यभिमान कोश के निर्माता ने अरबी भाषा का शब्द स्व्रीकार किया है। इस दशा 
में ग्मरकेश की अशुद्धि प्रतीत होती है। संस्कृत भाषा में प्राकृत भाषा के 
शब्द अत्यन्त प्रविष्ट हो गये हैं हुस लिये यह पारसीक शब्द अरबी भाषा का नहीं है 
किन्तु कापिशी का अ्रपश्र श साम्प्रतिक हिन्दी भाषा का शब्द जानना चाहिये । 

२--चाणक्य ने अर्थशास्र के सुराध्यक्ष प्रकरण में लिखा है कि 'द्वात्ता रसो 
मधु, तस्य स्वदेशो ध्याख्यानं कापिशायनं हारहूरकम! इति सो 'स्वदेशों व्याख्यानम? 
इस वाक्य से कापिशायन ओर हारहूरक नाम का मद्य जिस देश में बनाया जाता है 
उस देश के नाम से अपने नाम को प्राप्त किया है यह निश्चित है। इसकी पुष्टि 
के लिये में भगवान पाणिनि के सूत्र के उदछत करता हूँ जो कि चाणक्य के 
साथ स्वथा अनुकूल है । वह सूत्र यद है 'कापिश्याष्फ+' [ ४।२।६६ ] 
'कापिश्या जातादि कापिशायनं मधु द्वाक्षा! इति यह वाक्य सिद्धान्त कोौमुदी 
का है, कापिशी देश में जो उत्पन्न हो वह कापिशायन कहा जाता है जैसे अंगूर भ्रोर 
अंगूर का मय | 

३--यदि यहाँ विचार करते हैं कि कापिशी देश कौन सा है तो कापिशायन 
शब्द से द्रात्षा का मद और द्वात्ता ली जाती है। द्वात्ता का श्र हे 'अंगूर' यह फल 
अत्यन्त प्रसिद्ध है । इसलिये कापिशी शब्द उस देश को ग्रहण कराता है जहाँ कि 
द्वात्ता | अंगूर | और द्वात्ता मच्य उत्पन्न होता हे। अ्रंगूर के लिये संस्कृत साहित में 
कपिला, कापिशायनी, और हारहूरा ये तीनि शब्द विशेष रूप से पाये जाते हैं । जैसे 
कि 'अन्‍्या कपिलद्वाक्षा, परिता च हारहूरा? इत्यादि राजनिघण्टु [ वर्ग ११ । श्लो० ७६। 


७७ को |] देखो । 


( दै& ) 


४-- जिस प्रकार से कापिशायन शब्द से देश ज्ञान होता है उसी प्रकार माग- 
धी से [ मगध ] द्वाविड़ी-पुला से [ द्रविड़देश ] इत्यादि श्ञान होता है इसलिये विचार 
करना है कि कापिशायन शब्द से कौन सा देश गृह त होता है। तथा कपिला और 
हारहरा से कौन सा। 'कपिश, कपिल ये दोनों शब्द पाटलवर्ण के बाचक हैं। संसकृतञञ 
विद्वानों ने लक्षण वृति का सहारा लेकर जेसे गन्धर्ंदेश [ अरब ] के बसरा का नाम 
करण तथा काश्यपा [ अफ्रिका ] का सहारा डिज़र्ट का नाम करण किया है [ इसका 
वर्णन अफ्रीका के लेख में होगा ] पाटलवर्ण विशिष्ट-विशिष्ट पुरुष के लिये किया है । 
जैसे कि [ योरोपियनों की गोरा? यह यह संज्ञा वर्ण प्रयुक्त होती है उसी प्रकार कपिश- 
कपिल शब्द भी पाटलवर्ण विशिष्ट पुरुषों के लिये प्रयुक्त हुआ । हारहूरा का वर्णन रूस 
देश के वर्णन के साथ होगा स स्कृत के शब्द अभ्रपशञ्र श रूप में देशान्तरों में पाये जाते 
हैं इसलिये इनका अपभ्र श देखिये । 


४--अपभ्र श बनाने का प्रधान कोई नियम नहीं तथापि प्राकृत व्याकरण में 
बहुत से नियम हैं । “व्यत्ययश्च” इस प्राकृत सूत्र से पद्थ्यत्यय वर्शव्यत्यय दोनों किया 
जाता है जैसे कि स स्कृत का 'कपाट! शब्द फाटक, फटका, केवाड़, केवाड़ी इत्यादि रूप 
धारण करता है उसी प्रकार 'कापिशी-पिशीका-पाशीका-पारशीक!|-पारशीया-परशिया” यद्द 
रूप धारण करता है। ऐसा अपभ्र श काने में मुम्े चाणक्त ओर पाणिनि के साथ साथ 
केशपियन सी जो कापिशायव का झपभ्रश प्रतीत होता है, सहायक होता है. 'केश- 
पियन सी?” का श्रर्थ यही प्रतीत होता है कि 'कापिशी देश का समुद्र” यह शब्द भूगोल 
में प्रसिद्ध है चाणक्य की टिप्पणी करते हुये एक महाशय लिखते हैं किः-- 
कापिशायन और हारहरक ये विदेशी मद्य के नाम हैं जो कदालित्‌ पशिया और ग्रीस 
से आते हैं। 


६---यहाँ पर्शिया का कहना ठीक है पर ग्रीस की जगद्दट रूस होना चाहिये। 
“पारसी कांस्ततो जेतुम, इस कालिदास के 'पारसीक' शब्द को अरबी का शब्द बतलाते 
हुये वाचस्पत्यकार ने अशुद्धू ठहराया है किन्ठु 'कापिशीका! का अपक्रश पारसीका है 
यह शब्द शाख्रों में जहाँ पाया जाता है प्राकृत का है । 


७--नन्दलाल डे! ने अपने काश में लिखा है कि “काबुल में कपिशा 
नदे के किनारे कपिशा नाम की नगरी है इसी के पाणिनि कापिशी कहते हैं सो कहना 


( ७० ) 

अत्यन्त अशुद्ध है क्‍योंकि ठाबन्त कापिशा यदि पाणिनी के सद्रीकृत होता तो 
'कपिशायाः प्फक' ऐसा सूत्र होता पर डीबन्त काविशी शब्द से 'कापिश्याः पक! ऐसा 
सूत्र होने से काबुल की कपिशा दूसरी ओर वनायु की कापियशी दूसरी समझूनी चाहिये 
हस प्रकार नन्‍्दलाल डे के अनुयायी पाण्ड्यकवाद [ दावंकोर | के गणपति शाश्ली भी 
खणिडत हो जाते हैं । 

यद्यपि कापिशी-पशिया इस अर्थ में ईरिण वा इरण शब्द जिसका श्र्थ लोग 
ईरान करते हैं स स्क्ृत साहित्य में देश विशेष के लिये नहीं पाया जाता तथापि “न झाप्रुला 
प्रसिद्धि” इस न्याय से पशिया के लिये ईरान का प्रयोग बहुत काल से हो रहा है सो 
अच्छा है, पर उससे भी अ्रच्छा कापिशी का प्रयोग है जो शात्रों में उपलब्ध होता है । 


फारस शोर महायुद्ध १९१४-१६ 


काई भी देश, संसार व्यापी महा समर से होने वाली हानि से नहीं बचा पर 
उससे आ पड़ने वाले भार उठाने में फारस बहुत हो कमर तयार था । इसी से किसी 
देश ने अपनी सीमा तथा प्रजा की रक्षा करने में फारस की तरह असमर्थता नहीं 
दिखाई । साधारण दृष्टि से देखने वालों के ते यह एक सम्भव सी बात जान पड़तो 
थी कि फ्रारस जैसा दूर स्थित देश भी इस महान्‌ युद्ध की चपेट में आ पढ़ेगा । फ़ारस 
के कई सूबों पर हथियार बन्द्‌ आदमियों के धावे हुये। जिससे विशेष हानि हुईं क्योंकि 
वहाँ की सरकार अपनी तटस्थता की घोषणा को क़ायम न रख सकी । उत्तरी-पश्चिमी 
फ्रारस के अज़रवैजान प्रान्‍्व को हो लीजिये। यहाँ पर लड़ाई से पहले ही तुक 
और रूसी अपनी अपनी रक्षा के निमित्त फ़ारस के ही मस्ये अपनी साफ़िक्र जगहों में 
फौज रखते थे। जो फौज़ इस सूबे के पार करके धावा करती है वह सिफ़' 
उस पर्वत श्रेणी के पार करने से छुटकारा ही नहीं पाती बल्कि अपने दुश्मन की 
फ़ौज को घेर लेने में सफल होती है । इसीलिये ढड़ाई छिड़ जाने पर जब खूसी सेना 
ते श्रजञ॒रवैजान के उत्तरो भाग के पार करके तुका का वान नदी के किनारे तक पीछे 
खदेड़ दिया तो किसी के आश्रय नहीं हुआ । खुद लोग अपने मुसलमान भाइयों 


की तरफ़ मिल गये । लेकिन तश्ेज़ दीन लेने के बाद रूसो फ्रौज ने उनके 
हरा दिया। 


जिस स्थान से रूसी सेना कार्स नगर की रचा कर रही थी उस्र पर तुर्कों 
जोरों से धावा मारा। इस धावे के कारण दोनों पक्ष की सेनाओं के अज़रवैजान 
प्रान्त में घुसने के लिये विवश होना पड़ा | उरमियाँ नामी मुख्य नागर तथा उसऊे 
आस-पास की भूमि रुसियों के हाथ में आ गई और जब तक कि रूसियों वा पैर पूरी 
तरह से १६१७ ई० में नहीं उखड़ा इन्हीं के हाथ में बराबर रही । 


अरब हम लोगों के फ़ारस के दछ्षिणी-पश्चिमी भाग को ओर दृष्टि डालनी 
चाहिये । महा युद्ध के छिड़ते ही यह भाग रण-सषेत्र बन गया। भारतीय सरकार ने 
पहले ही के रंग ढंग से यह भाप लिया था कि समर छिड़ जाने की सम्भावना है। 


( ७२ ) 


इसलिये उसने एक छोटी सी फौज़ बहरिन टापू में पहले ही से भेज दी थी और एक 
अँग्रेज़ी जज्ी जदाज़ शक्तल्ले-अरब में गश्त लगाने लगा थ। | झँुंग्रेज़ों के। अपने बहुमुल्य 
और आसानी से बर्बाद होने वाले [ ऐज्लों पशियन आयल कम्पनी के ] मद्दी के तेल 
के कारखाने और उसकी मशीन इत्यादि के विषय में विशेष चिन्ता थी। यद्द कम्पनी 
आवबदान टापू पर थो। यह टठापू मेाहमरा स्थान से चन्द्‌ मील नीचे हैं । मेहमरा स्थान 
पर कारू' नदी शत में गिरती है। अ्ंग्रेज़ं को फुर्ती बाज़ी से बसरा पर उनका अधिकार 
हो गया । इसलिये आ्रायल कम्पनी के कारख़ाने ओर उसकी मशीन इत्यादि की रक्षा 
की चिन्ता तो दूर हो गई । किन्तु बख्तियारी पहाड़ के नीचे स्थित मेदाने नुफ़तुम के 
मिट्टी के तेल के कुओं और तेल की १९० मील लम्बी पाइप-लाइन की चिन्ता भी 
अंग्रेज़ों के सर पर सवार थी क्योंकि दुश्मन की आँख इन पर भी लगी थी । जर्मंनों के 
बहकाने से वहाँ की हठ धर्म्मी जातियो ने पाइप-लाइन में दो तीन जगह छेद कर 
दिया था। तेल के कुंओं और पाइप-लाइन की रक्षा के लिये एक फ्रोज अहवाज़ में 
में भेज दी गई । इस फ़ौज़ ने एक भारी तुर्की फ़ोौज़ का मुक्राबिला किया इतने में 
बाहरवीं डिवीज़न ने इस तुर्की फ़ौज़ के एक दम फ़ारस से निकाल दिया अॉँग्रेज़ों 
ने अपनी स्थिति अ्रहववाज़ में क्रायम रक्‍्खी, पाइप लाइन की मरम्मत कर दी गई और 
बहुमूल्य मिट्टी का तेल पश्चिम में भूमध्य सागर के जड्जी बेड़े के लिये भेजा गया । 
पश्चिमोत्तर में रस्सी और दक्षिण-पूर्व में अंग्रेज़ थे । इन दोनों के दर्मियान 
होकर फ़ारस देश में दग़दाद शहर से एक सदर रास्ता दो समानान्तर पहाड़ियों के 
ते करता हुआ पठार तक जाता है । इस रास्ते का उपयेग दुश्मन लोग पूर्ण स्वतन्त्रता 
से कर सकते थे । सन्‌ १६१५ के अप्रेल में तुकों की एक छोटी फ़ौज अंग्रेज़ों और 
रूसी कान्सलों के पराजित करती हुईं करमानशाह की तरफ़ आगे को बढ़ी । फ़ारस 
का भीतरी भाग जनों श्लोर आस्ट्रियनों से पददलित हो गया। ये जर्मन और 
आस्ट्रियन लोग हथियारों से सुसज्ित थे और इन लोगों के पास सन्‌ १८७२ के 
अंग्रेज़ी सावेरेन (मुहरें) भी थीं जिनके इन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्ध स्पेन्डो 
टावर से लिया था ये लोग रंगखरूटों को भरती करते हुए दक्षिण और मध्य फ्रारस केा 
ते करके अंग्रेज़ और रूसी वाशिन्दों को वहाँ से भगाते जाते थे । खून करने में भी इन 
लोगों को ज़रा भी हिचकिचाहट न थी । एक पत्र में, एक जर्मन अफसर अपने एक 
आक्रमण 'के बारे में जो कि उसने इस्फहान में एक घायल अंग्रेज़ी कान्सल-जनरत्त 
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पर किया था बड़ी डींग मारी थी; इस कान्सल-जनरल से भी भाग्य हीन एक रूसी 
कान्सल था। वद् जान से मार डाला गया। श्रचार का काम सत्र ज़ोरों से 
शुरू हुआ और फ़ारस के भोले भाल्ते आदमियों के विश्वास कराया गया कि सब 
जन लोगों ने इरलाम धरम के ग्रहण कर लिया और उनका बादशाह कैसर मक्‍के 
की यात्रा कर रहा है जो हाजी विलयम के नाम से पुकारा जाने लगा सबसे अधिक 
प्रसिद्ध कमंचारी बसमस था । जमेनों के नाम से उसने बृशायर बन्दर के पीछे के 
देश में एक बहुत मज़बूत पार्टी तैयार की जिसकी वजद से अंग्रेज़ लोग उस बन्दर 
पर अपनी फ़ौज़ बढ़ाने के लिये मजबूर हुये । उसने शोराज़ के अंग्रेज़ी बाशिन्दों के 
पकड़ लेने ओर उनके बूशायर के पास कैद रखने का भी प्रबन्ध किया शीराज़ का 
अंग्रेज़ी कास्सल जान से मार डाला गया। सन्‌ १६१५४ के आखिर तक कोई भी 
अंग्रेज़ी अफ़सर या सौदागर फ़ारस के मध्य और दक्षिण देश में न बच रहा । ये लोग 
केवल बन्द्र गाहों पर ही जमे हुये थे । 

5प्तर की हालत सनन्‍तोपष जनक थी । रूसी फ्रौज़ जाड़े के मौसिम में मध्य 
वर्ती प्रदेश की शक्तियों का मुक़ानिल' करने की गरज़ से अनज़ेंली बन्द्र में उतरी। 
यह रूसी फ़ौज़ जब तेहरान शहर की तरफ़ बढ़ी तो दुश्मन के मंत्री लोग राजधानों 
के छोड़कर पीछे हट गये । ये लोग उम्मेद करते थे कि फ़ारस का भी तुर्की की तरह 
इस युद्ध में अपनी तरफ़ कर लेंगे ! १५वीं नवम्बर के ज़ोर अज़्माइश हुईं! दुश्मन 
के मंत्रियों ने बादशाह से यह कहा कि रूसी फ़ौज तेहरान शहर का उड़ा देगी ओर 
आपके मारेगी नहीं, तो पकड़ अवश्य लेगी । इसलिये वे उन्हें एक गांव का जो ६ 
मील पर था भाग जाने की सल्लाह दी। वहीं पर ये लोग अपनी एक छोटी फ़ौज 
इकट्ठी किये थे ! केबिनट या मन्त्री मंडल के खास सदस्य इनके अधीन थे इसलिये 
इनके उम्मेद थी कि बादशाह उन लोगों का कहना मान जायेंगे। लेकिन खझूसी 
ओर अंग्रेज़ी मंत्री ने बादशाह के समझाया कि अगर आप निष्पक्षता छोड़ कर अपने 
के मध्य प्रदेशीय शक्तियों के कहने सें देंगे तो गद्दी से हाथ धोने का ख़तरा है और 
यह विश्वास दिलाया की रूपी तेहरात पर घावा न करेंगे । आख़िर में बादशाह असली 
बात समझ गये ओर उन्होंने राजधानी में ही रहने का निश्चय किया । बाद के रूसी 
फ़ौज ने दुश्मनों की फ़ौज के जो इधर उधर घावा कर रही थी भगा दिया और साख 


के आख़िर तक कासक लोगों ने कशान को कब्ज़ में कर क्षिया । इस्फहान का भी जिससे 
२० ु 
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बहुत ख़तरा और जो नई बनी हुईं जमेन वद्तियारी कौम के कब्जे में था, कब्जा 
कर लिया । ; 

पश्चिमी फ़ारस के इस ऐतिहासिक रास्ते के ऊपर नीचे सन्‌ १६१६ में छोटी 
से छोटी और बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ हुई ! पहले लो तु्कों की ही विजय हुईं ये लोग 
टेसिफन की लड़ाई के बाद ही जब अंग्रेज़ कुतल अमारा का हट गये फ़ारस में हम- 
दान के आस पास तंक चले गये थे । 

रूसी अज़ रूम की लड़ाई की सफलता के कारण उत्साहित होकर आगे बढ़े 
और दुश्मनों के पठार से पीछे हटा दिया। कूद की हार से युद्ध का पहलू 
ही बदल गया । करीब १८००० तुके ४७४ मशीनगन सहित स्वतन्त्र हो गये जिससे 
फ़ारस पर धावा करने में उनके सहायता हो गई। उन लोगों ने एक छोटी 
सी रूसी फ़ौज़ के हरा कर करमानशाह के ओर फिर बाद हमदान के छीन लिया 
रूसी लोग उत्तर में दुश्मनों की उस फ़ौज के मुक़ाबिले में जो तेहरान पर धावा कर 
रही थी जमे हुए थे । यह हालत सितम्बर महीने को है और साल के आख़िर तक कोई 
खास बात नहीं हुई । 

दक्षिण में अंग्रेज़ लोग पिछली साल की बिगड़ी हुई हालत सुधार रहे थे । 
सन्‌ १६१६ ई० में में तीन अफ़सरों के साथ दक्षिण-फ़ारस-राइफिल नाम को एक 
फ़ौज्ञ तेयार करने के लिये बन्दर अव्वास भेजा गया। वहाँ पर अंग्रेज़ों की शाख़ बिगड़ 
चुकी थी और कूट शहर की हार की वजह से शाख और भी ख़राब हो गई थी 
लेकिन फिर हालत दिनों दिन सुधरती गईं । 

अंग्रेज़ी बस्ती की गिरफ़्तारी की हलचल के जमाने में कबामुल मुल्क जो 
शीराज़ शहर के खान्दानी मेयर थे और उस प्रान्त की अरबी जाति के मुखिया थे 
वहाँ से भगा दिये गये थे । कबामुल मुल्क से दुश्मनों ने जेन्डर मेरी की मदद से 
शीराज़ का अपने कब्ज़ में कर लिया। ये जेन्डर मेरी ने जो स्वीडेन देश के अफ़सर 
थे जमेनों से मिलकर उनकी बड़ी मदद की । इसके बाद कबाम सर परसी साइक्स 
से मिले जो वहाँ के अंग्रेज़ी रेजिडेन्ट थे उन्होंने उनका कुछ तुकी बचन्दूक़ 
दीं और मैंने भी उनकी बन्दूक़ और बारूद से मदद की। यह छोटी सी मदद 
अंग्रेज़ सिपाहयों सहित इतनी ताकत वर साबित हुई की कबाम के दुश्मन काबू में 
आ गये । बदक़िस्मती से कबाम घोड़े से गिर कर मर गये लेकिन उनके लड़के ने 
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शीराज में फ़ारस सरकार का प्रभुव जमा लिया । दो महीने तक में बन्द्र श्रव्वास में 
रद्द इस श्रसें में रंगरूटों की भरती से एक काफ़ी बढ़ी फ़ौज़ की तेयारों हो गई। में 
१०० बन्दृक़ और बलूचियों की एक पेदल टुकड़ी लेकर अन्दर करमान की तरफ़ जो 
१० मील पर था वहाँ की हालत सुधारने के लिये पहुँचा । 
दुश्मनों की मध्य प्रदेशीय शक्तियाँ जो करमान और बम में थी डर कर पीछे फास' 
प्रान्त में हट गई जहाँ कि कवाम ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। भेरी फौज 
करमान पहुँच गई वहाँ के सब लोग खुशी से मिले क्‍योंकि मैं यहीं बहुत दिनों तक 
कान्सल था । फौज पहुँचने पर तार और बंक विभाग के अफसरों ने अपना अपना काम 
शुरू कर दिया। दुश्मनों के भाग जाने से जिनकी वजह से जान और माल का खतरा 
था करमान में फिर से अमन कायस हो गया। दक्षिण-फारस राइफिल के लिये भरती 
जारी हो गईं । वहाँ के जमींदारों की सराहनीय मदद से जो इस सुधार के काफी 
तोर से समभते थे धीरे धीरे करमान ब्रिगेड तैयार हो गई । 
छुः हफ़्ते वहरने के बाद मेरी फीज अगस्त महीने में यज़द की तरफ़ बढ़ी यह 
शहर २२० मील दूर था पहिले सीधे शीराज को जाने का ख्याल था क्योंकि यही 
दर््षिण फारस में लड़ाई का केन्द्र था । किन्तु उधर तुक इस्फहान की तरफ़ आगे बढ़ 
रहे थे। तुर्का' की एक फोज मशीन गन के साथ इस्फहान की तरफ़ बढ़ो जहाँ सिफ 
६०० रूसी कासक सिपाही थे । उनकी मदद करने के लिये मुझसे जोरों की अपील की 
गई और मुझे मदद करने का हुक्म मिला । मेंने जल्दी जल्दी १६० मील के रास्ते को 
तै किया क्‍योंकि रास्ते में मुम्के खतरनाक खबरें मिलती रहीं । सचमुच में तुर्क लोग 
इस्फहान से ८० मील दूर एक गांव तक पहुँच चुके थे लेकिन वहाँ से आगे न बढ़ सके । 
उन्हें मेरी फौज की ताकत का अन्दाज़ न लगा वे समझे की मेरी फोज उनके लिये 
एक बहुत बढ़ा खतरा सावित होगी । इस्फहान के लोग, अरमिनियन बाशिन्दों सहित 
हम लोगों से बहुत खुशी से मिले । क्योंकि तु्को' का इस्फहान पर कब्जा होने पर 
अरमिनियन आमेनियन वाशिंदे भाग जाते नहीं तो उनकी जान खतरे में पढ़ती । अक्रेज़ी 
झऔर रूसी बाशिन्दे भी जो हाल ही में लौटे थे एक बार फिर मारे मारे फिरते थे । इस्फहान 
में हहरने के जमाने में ही वह तिजारती रास्ता जो वहाँ से अल्छुज़ का जाता है और जिसे 
डाकुओं ने बन्द कर दिया था खुल गया । इन डाकुओों में से बहुत से मारे गये । मेरी 
फौज के लिये नये कपड़े यहाँ बनवाये गये क्योंकि फौज के सब कपड़े चिथड़े हो गये 
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थे | उन दिनों कोई ज़रिया आमद्‌ दरफ़्त का हम लोगों के पास न था हर बात के लिये 
हम लोग उसी देश के मुद्दताज थे । उसी जाड़े के अक्टूबर महीने में हम लोग शीराज 
का जो ३२७ मील दूर था चल दिये | कारबानों का आना ।जाना इस रास्ते पर बन्द 
हो गया था जिससे इस पर के गांवों की तिजारत बिल्कुल बन्द थी। हम लोग 
हर जगह ख़ानावदोशो के हमलों का हाल मुनते थे। ये ख़ानावदेश बदइन्तिज्ञामी 
का फायदा उठा कर खूब लूट मार करते थे । इन दिनों ये लोग इस ऊँचे ढंढे 
मुल्क का छोड़ कर नीचे के गरम मुल्कों के चले गये थे। इस वजह से कुछ दिनों के 
लिये ये हमले बन्द थे | हम लोगों की फौज नवम्बर महीने में फारस देश के अन्दर 
१,००० मील का फासला ते करके आखिरकार शीराज में पहुँची । 
फास---प्रान्त में पहुँचने पर मेंने उन स्थानों का निरीक्षण किया जो 
स्वीडिश जेन्डरमेरी के क़ब्जे में थे । ये लोग भूखों मर रहे थे, महीनों की तनख्वाहें इन 
लोगों को नहीं मिली थी जिससे ये लोग बिल्कुल अशान्ति की हालत में । थे । इरानी 
अफसर एं की हालत मुझे उतनी खराब नहीं सालूम होती थी लेकिन इस जेन्डर मेरी 
के जमनों की तरफ से काम करने की वजह से हालत मुश्किल थी । 
फारस की सरकार की तरफ से मुझे इन ३००० आदमियों |का अपने हाथ 
में ले लेने का कोई हुक्म न था तो भी मेरे ऐसा करने से उन्हें कोई उजर नथा क्योंकि 
फारस सरकार न तो इन्हें तनख्वाह दे सकती थी और न इन्हें शान्ति से रख ही सकतीथी, 
कब्जे में रखने के लिये काफी अफसर न थे लेकिन अगर इन्हें में अपने हाथ में न लेता 
तो ये तितर जितर होकर डाकुओं के साथ शामिल होकर शान्त प्रजा के ऊपर हमले 
करते । जाँच कराने पर इस बात की काफी मिसालें गिलीं। फास प्रान्त में 
२० वर्ष के अन्दर ऊँटों और भेड़ों की तदाद चोथाई हो गईं थी और आबादी भी 
करीब १६, या ०० फी सदी कम हो गई थी । कभो कभी सख्ती भी बुद्धिमानी साबित 
होती है । मेंने इरानी अफसरों का बुलाया ओर उन्हें समभाया कि में फारस की 
सरकार के लिये यह दक्षिण-फारस राइफिल नाम की फौज तैयार कर रहा हूँ। और 
जेन्दरमेरी के अपने हाथ में लेने का निश्चय कर रहा हूँ । बहुत से लोग मेरे इस इन्ति- 
ज़ाम से खुश तो जरूर थे क्योंकि वे समझते थे कि जेन्डरमोरी के राशन, कपड़ा देना 
और उनके साथ माफिक्‌ सलूक करना ही अच्छा है लेकिन थोड़े से लोग इसके बड़े 
खिलाफ थे । अभाग्य वश इन लोगों में बहुत से कारबारी अफसर भी थे। सन 
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१६१७ ई० के बसन्‍्त ऋतु में मेरे घास बहुत से अफसर पहुँच गये । अड्जरेजी अफसरों ने 
जिस तरीके के काम करना शुरू किथा वह काबिल तारीफ था। उनमें हर एक समझता 
था कि पूरी जिम्मेदारी, मेरी ही है । 

हम लोगों के सामने बहुत से सवालों में एक सवाल शीराज में केद हुये जर्मन 
और आस्टियन अफसरों का आया। इन लोगों की इरानियों और हम लोगों के दुश्मनों 
से मिल जाने के उम्मेद थी | फारस के अफसर लोग भी इनसे घबड़ाते थे । आखिरकार 
कुछ सिपाहियों के साथ इन लोगों को इस्फहान में भेज दिया गया। ऐसा 
करने से मेरी छोटो सी फोज दो हिस्सों में बंट गई । रूसी लोगों ने इन जमंद और 
आस्ट्ियन अफसरों के बाकू में भेज दिया । लोगों के पास जो कागज्ञात 
बरामद हुये थे उनमें से एक खाकी था जिसमें फारस के लोग सुअर, लोमड, खरहा 
और गिद्धू की औलाद बनाये गये थे । एक टूटे हुगे अंडे के अन्दर एक फारसी की 
तस्वीर दिखाई गई थी । 

सबसे बड़ा सवाल उस वक्त हम लोगों के सामने फास प्रान्त में 
फाशगइज, अरब और दूसरे खानावदोश जातियों के सम्बन्ध में था। उन लोगों 
को तादाद और ताकत बहुत बड़ी थो काशगइज लोग करीब १३,०००० और अरब लोग 
७०,००० थे । जब बसन्‍्त ऋतु में थे लोग फारस की खाड़ी के पास के नीचे मेदानों 
से फास प्रान्त की ऊँची जमीन पर चढ़ते या जाड़े- में वहाँ से फारस की 
खाड़ी के पास नीची जमीन के उतरते थे तो प्रान्त का कोई भी भाग इनसे नहीं छूटता 
था और काई भी गाँव ऐसा न था जो इनके धावे से बच जाता था। ये जातियाँ हम 
लोगों की दुश्मन थीं क्योंकि ये लेग लूट सार के अपना जायज पेशा समभते थे और 
हम लोगों को इसमें एक रुकावट समभते थे। सोलतउद्दोला, काशगहज जाति का 
मुखिया शीराज का बिलाताज का बादशाह था। अगर कोई गवनेर-जनरल उससे 
दुश्मनो करता था तो वह शीराज शहर में बाहर से माला आना बन्द कर देगा पर इस 
तरह वहाँ अकाल पड़ने के कारण रूगड़े शुरू हो जाते थे । और वहाँ का गवर्नर-जनरल 
बदनाम हो कर निकाल विया जाता था | सौलत अपनी जातिवालों से तमाम माल्त- 
गुजारी वसूल कर लेता था लेकिन एक पैसा भी उसके हाथ से खर्च न होता था। 
जिससे वह बहुत धनी हो गया । हम लोगों के भाग्य वश वह एक नीच तबीयत का 
आदमी था | कबाम, अरब जाति का मुखिया था। वह शीराज़ का एक पढ़ा लिखा 
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आदमी था और इस तरह की लूट मार को बन्द करना चाहता था। जो मजबूरन कुछ 
हद तक हसमें उसकी रज़ामन्दी जरूर रहती थी! इसके खिलाफ सौलत श्रपने ही 
जाति के साथ रहता था वह घमंडी, शकी और जरूद बदल जाने वाला आदमी था । 
कवाम के साथ इम लोगों का दोस्ताना बर्ताव था कई दिन उसके साथ हम लोग शिकार 
खेले । सौलत से सिर्फ एक रोज की मुलाकात थी वह जानता था कि एक न एक दिन 
हम लोगों से उसकी दुश्मनी हो जायगी । जे कुछ भी हे, सन्‌ १६१७ ई० में जिस 
वक्त हम लोग बन्दर ग्रब्बास से आमदरफ्त का रास्ता खाल रहे थे, दक्षिण फारस-राह- 
फिल नामक फोज का सज्रउन कर रहे थे और डाऊग्रों को दबा रहे थे उस वक्‍त सौलत 
कुछ न बोला । ऐसी माफिक हालत में हम लोगों ने लूट मार के अपराधियों के सजा 
दं। और सन्‌ १६१७ ई० के श्राखिर तक इस रास्ते पर डकैती को बन्द कर दीं । 
ईरानी जमींदार कहने लगे कि ऐसी शान्ति दस वर्ष के अन्दर कभी न थी । 

दुर्भाग्य वश हम लोगों की कामयाबी सिर्फ थोड़े समय के लिये थी। 
क्योंकि सन्‌ १६१८ की बसनन्‍्त ऋतु में जिस समय अंग्रेज़ ओर भफ्रान्सीसी फ़ौजे 
हार कर पीछे लोट रही थो और ऐसा मालूम होने लगा था कि विजय जम्नी केा 
मिलने ही वाली है उसी समय काश गई सर्दार एक गोल बना कर उसका 
मुखिया बन गया । इस गोल का उद्देश्य त्रिटिश शक्ति का उखाड़ देने का था। फ़ारस 
सरकार फ्रान्स की हालत सुनकर दुश्मनों की तरफ़ कुक गई और बख्तियारी क्ौम 
का मुखिया साफ़ तौर से सौलत के हिम्मत दिलाने लगा । सौलत का यह विश्वास 
था कि वह फ़ारस सरकार की रज़ामन्दी से वह काम कर रहा है जो एक समय में 
करीब करीब उसकी ही थी। भाग्य वश शीराज़ की अंग्रेज़ी फ़रोज़ को २,२०० 
आदमियों की मदद मिल गई लेकिन इन में से एक तिहाई रंगरूट थे। लूटी हुईं 
बन्दूकें ६सी समय बड़े मौक़ से मिल गई जिनके इस्तेमाल से हालत सुधर गई। 
सौलत के पास ६,०००बहादुर सिपाही थे श्र पीछे से आदमियों की मदद मिल गई 
जिससे इस लड़ाई के तमाम ज़माने में उसके पास ८,००० सिपाही मौज़ूद थे । दक्षिणी 
फ़ारस राइफ़िल वास्तव में तदाद में शीराज़ की फ्रोज्ञ से कुछ ही जदादा थी। 
चूँकि फारस सरकार ने उस फौज़ का फारस की आज्ञादी का ख़तरा घोषित कर दिया 
था इसका बिलकुल विश्वास जाता रहा और इम लोगों के लिये कुछ समय के किये 
ख़तरा हो गया । 
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कबाम के पास शीराज के इ॒द गिदे करीब २,००० अरबी थे । वे लोग अगर 
लड़ाई का नतीजा मालूम होने के पहले न शामिल होते तो हारने वालों पर हमला 
करने के लिये तैयार थे | जो कुछ भो हो इन लोगों की वजह से हम लोगों की चिन्ता 
बढ़ गई और यह लोग हम लोगों का राशन धीरे धीरे ख़ाली कर रहें थे। शीराज़ी 
हम लोगो के दुश्मन थे । कभी कभी मुल्ला लोग जहाद करने की शिक्षा दे रहे थे। रात 
में हम लोगों के मारने के लिये बहुत साइन बोर्ड चिपकाये गये थे। 
राशन का सबाल हम लोगों के बरावर परेशान करता था। फसल पक 
चुकी थी, कटी नहीं थी । चारे की बड़ी भारी दिक्‍्क़त थी । हम लोग किसी तरह अपने 
घोड़ों और खच्चरों के खिलाने का बन्दोबस्त करते थे क्‍योंकि चारे का स्टाक हम 
लोगों के पास बहुत काम था । 
हम लोग बहुत से बग़ीचों पर क़ब्ज़ा कर चुके थे जो कच्ची दीवारों से घिरा 
था और जिन पर गोलियों का अश्रसर नहीं हो सकता । कुंए वरगरह खोदकर, अन्दर 
आने जाने के रास्ते बना कर, ओर मीनारे तामीर करके हम लोगों ने इस छावनी के 
मज़बूत बना लिया थे । 
मई के शुरू में हो दुश्मनी शुरू हुईं । इस दुश्मनी की शुरुआत खनेह 
जिनियन से हुई जो शिराज से २६ मील पश्चिम हे | जहाँ से लुटेरे लोग तार के कुछ 
सामान को लूट ले गये । लुटेरे पकड़े गये इस पर उनके कलन्दर [मुखिया] ने धमकी 
दी कि अगर लुटेरे छोड़े न जायेंगे तो छावनी पर धावा बोल देंगे। और उसने ऐसा 
ही किया लेकिन शीराज़ से एक छोटी फ़ोज़ उस जगह भेजी गईं जिसने थोड़ी सी मार 
काट के बाद उस छावनी के इद गिद से इन लोगों के हटा दिया। सोलत ने बढ़ी 
गम लिखा पढ़ी के बाद यह कहकर कि फ़ारस सरकार को तरफ़ से फ़ास ग्रान्त 
से अंग्रेज़ों के निकाल देने का मुझे हुकुम मिला है हम लोगों से लड़ाई छेड़ दी । हम 
क्ञोगों की बहुत सो फ़ौज़ उन लुदेरों के सज़ा देने के लिये बाहर चली गई थी जो 
हमारे दुश्मन से मिल जाने के लिये राज़ी थे। लेकिन वहाँ से लौटने के बाद 
ही वे काशगर्द जाति पर चढ़ गये। वे लोग इनका डेहशाहख पर जो १६ मील 
शीराज़ से पश्चिम है लाये ओर लगातार १४ घंदे तक वहादुर हिन्दुस्तानी 
सिणही कशगईयों के पीछे हटाते रह्दे । बीच बीच में उनके भयानक हमलों का 
खूई बन्दूक़ से मुक़ाबिला करते थे। शाम के करीब दुश्मन लोग जिनका 
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बहुत सा नुकसान हो चुका था लाचार हो गये और हिन्दुस्तानियों की थकी हुई फ्रौज़ 
ने सोलत के तम्बू पर जो कारा आग़ा नदी के किनारे था गोलाबारी करके कब्जा कर 
लिया लेकिन दुश्मन उस गद व गुवार में गायब हो गया । काशराईज कौम के हम 
लोगों की फ़ोज के पकड़ लेने का इतना विश्वास था कि उन्होंने पहले ही से मिलने 
वाले लूट के माल का हिस्सा लगा लिया था यहाँ तक कि बन्दृक़ लादने वाले ख़च्र के 
बारे में आवस में कमगड़ा भो कर चुके थे। वे लोग समझते थे कि अपने ही मेदान में 
वे लोग कभी भी नहीं हटाये जा सकते थे। उनमें से ७०० की सोत उनके लिये पहला 
सबक़ था । हम लोगों के अभाग्य वश इस क़ोंम का एक बहुत बड़ी मदद मिल गई 
और थोड़ी ही देर बाद शीराज के आ घेरा ओर उसी तक्तु उनके कैजरून 
के मददगार बाग़ वाले क्वार्टर पर क़ब्जा कर लिया जो घाटी के ऊपर मीलों तक फेला 
हुआ है । दुश्मन लोग यह पक्का ध्रादा कर चुके थे कि इन लोगों से फ्रीज की गैर 
हाजिरी में ही हम लोगों को छावनी पर हमला कर देंगे क्योंकि उन लोगों की समझ 
में हमारी फ़ौज के फिर से मैक़ा देना बेव कूफ़ी थी इसके सिवा हमारी फ़ौज कुछ 
मारकाट से और कुछ बीमारी सें कम हो गईं थी इसलिये हम लोगों दुश्मनों के 
-शीराज के करीब आने दिया ताकि हम लोग उनले घादी की समथल जमीन पर मुक़ा- 
बला कर सकें जैसा कि ज़्याल किया जा सकता है हम लोगों के हर तरह की 
धोखेबाजो से बचना था। हम लोग सुन चुके थे कि १७ जून का हम लोगों पर मिल 
कर धावे होंगे क्योंकि शीराजी लोग यह वादा कर चुके थे कि जब हमारी फ़ौज छावनी 
के बाहर लड़ने के लिये जायगी ते ये लोग छावनी पर क़ब्जा करेंगे। इसलिये हमारी फ़ौज 
एक दिन पहले ही घाटी में उत्तर पड़ी ओर उसने कजरूनियों के जे। उनके सामने थे धीरे 
धीरे हटा दिया ।। दो पहर के फोज अहसदा बाद नासी गाँव तक पहुँची जो छावनी 
से ४७ मील के फासले पर है वहाँ से वापस आई और जेसे कि उम्मीद की जासी थी 
काशगईज लोगों ने इनके ऊपर धावा बोल दिया । लेकिन वे लोग बन्वुक़ों के शिकार 
हुये और हमारी फौज इस दूसरी कामयावी के बाद छावनी को लौट आई । दूसरे दिन 
शीराज में बग़ावत हुईं ! सौलत अपने आदमियों का इकट्ठा कर था ओर उन ल्लोगों पर 
जे। हम लोगों के दोस्त समझे जाते थे धावा कर रहा था। बाजार बन्द हो गया और 
सामान का अन्दर आना रुक गया। यह बात साफ ही थी कि मुसीबत आ गईं । यह 
बिलकुल ग़ेरमुनासिब मालूम होता था कि हमारी छोटो सी फौज इधर उधर बैंट 
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जाय क्येंककि एक काफी मजबूत टुकड़ी दक्षिण-फारस राइफि्स की लाइन को रात के 
समय रक्षा के लिये चाहिये थी। इसके ख़िलाफ शीराजियों का यह विश्वास था कि 
शीराज की तीन सबसे ऊँची इमारतों पर क्रब्जा कर लेना ही शहर के जीत की निशानी 
है । इसीलिये २ बजे रात ही के इन इमारतों पर फ़ब्जा कर लिया गया। जिसका 
आशातीत फल हुआ । क्याकि सबेरे जब शीराजियो ने देखा कि इन तीन इमारतों पर 
अंग्रेज़ों का क़ब्जा हो गया तो वे समस्ते कि हम लोगों की जीत हो गई इसलिये 
उन्होंने अपनी अपनी दूकाने जल्दी से खोल दी और दुश्मन लोग छिप गये । 

लड़ाई का पहलू बिलकुल बदल गया। अंग्रेजो ने इरानी गवर्नर जेनरल से 
सौलत की जगह पर उसके भाई के काशगई जाति का मुखिया बनवा कर अपनी 
सफलता के निश्चय कर लिया | कबाल भी अंग्रेजों का हो गया और बर्दिश शुरू 
हुई जिसका नतीजा यह हुआ कि काशगई क़ौम का एक हिस्सा सौलत से अलग हो 
 गया। तब हमारी फौज ने धावा बोल कर हसत्ा किया। इस वक्त काशगई लोग बड़ी 
बहादुरी से लड़े लेकिन तदाद बहुत कम हो गई और वे थोड़ी ही देर में भाग 
निकले । काशगई जाति के नये मु खिया ओर क़बाम ने पीछा किया । सोलत फिरोजा 
बाद में जम गया लेकिन फिर भी हरा दिया गया और अपने कुछ सच्चे हिमायतियों 
के साथ भाग गया। तीन महीने के बाद उसने फिर एक फौज तेयार की और नये 
मुखिया के। घेर लिया लेकिन न अंग्रेजी फौज उसके मद॒द्‌ के लिये पहुँची सोलत के 
इतनी बुरी तरह से हराया कि वह रोता हुआ भागा और तभो से उसका पता न चला । 
उसी रात दोनों तरफ की फौज़े इन्ल्फुयआ की बीमारी से जो कि उस वक्त फास 
प्रान्त में बड़े जोरों से फेलो हुई थी--पीड़ित हुईं । कम से कम $८ फी सदी 
हिन्दुस्तानी सिपाही थोड़े ही दिनों में मर गये और ईरानियों का नुक़सान इससे 
भी ज़्यादा हुआ । यह एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसका हम लोगों के! अश्रनुभव 
हुआ । लेकिन ईश्वर की कृपा से बीमारी काशगई के हराने के पहले नहीं शुरू हुई । 

गर्मो के मौसम में बूशायर के बन्दर पर मेजर जैनरल जे० ए० डगलस हो 
रहे हो। इसके बाद जाड़े के दिनों में वहाँ से शीराज के रास्ता खोलने का 
प्रबन्ध शुरू हुआ । १८० मील. का फासला था। लेकिन कोई भी तिजारती रास्ता 
इससे ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि गर्मी के मौसम में समुद्र के किनारे बड़ी भया- 


नक गर्मी ओर जाड़े के मौसम में बहुत से पहाड़ी दरों' में बढ़ी भयानक सर्दी इस 
११ 
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रास्ते पर पड़ती है। बूशायर की फोज पर इनफ़्लुयजा की बीमारी का बहुत कम असर 
हुआ लेकिन फिर भी काफी देर हुईं । वह फोज जे इस काम में लगी हुईं थी लड़ाकों। 
सद्वित करीब २०,०००, थी । इसकी खास दिक्‍कृत राशन और आमद रफ़्त के ज़रिये _ 
का था । इनके रास्ते में कोई और रुकावट नहीं हुई । एक छोटी सी रेलवे लाइन २७ 
मील के मैदान को ते करती हुई बोरजन तक बनाई गईं जहाँ से कि दलीकी तक जो 
१२ मील की दूरी पर है बेल गाड़ियों की आमद्‌ रफ़्त है। इस गाँव से उस प्रान्त 
के एक बहुत कठिन हिस्से में घुसना पड़ा श्लोर एक बहुत अच्छा रास्ता डँटों के 
लिये बनाया गया । जनवरो में शीराज़ी फैज की मदद से केजरूँ पर कब्जा कर लिया 
गया । जसन्‌ १६१६ ई० में बू शायरसे शोराज तक मोटर आने जाने का रास्ता हो 
गया था जो बहुत आसान नहीं था। इस काम की दिक्कत समझने के लिये इस देश 
की हालत जानना ज़रूरी है । 

मेजर जेनरल एल० सी० डन्प्टर विली के पराक्रम की तरफ़ इशारा करने 
के सिवा और कुछ कहना नामुमकिन है। इस अफसर ने सन्‌ १६१६ ई० में 
एक मिशन को ले कर दुश्मनों का आगा रोकने के लिये काकेशिया देश में चढ़ाई की 
जिससे जारिजिया तथा श्ररोमनिया देश के बाशिन्दे अपने अ्ने देश की रक्षा 
कर सके । सचमुच में यह मिशन तुर्का' के खिलाफ ६ हफ़्ते तक बाक्‌ में अड़ा रहा 
और उसके बाद शहर के शहर खाली कर देने के। मजबूर हुआ । अफ़सर के! फ़ारस 
से मद॒द करने का ज़रिया बग॒दाद शहर से कर्मांनशाह, हमदान, कज़विन होते हुये 
एश्ली बन्दर तक था। उन्स्टर विली साहब ने फ़ारस में एक बहुत बड़ा काम 
किया क्‍योंकि उन्हीं की वजह से कुचिकर खाँ एक जड्नली सर्दार जे। जीलान में 
बहुत से आदमियों के इकट्ठा किय्रे था तेहरान पर धावा करने से रोक दिया गया। 
वहाँ पहुँच कर शायद्‌ वह शाही खानदान के। हट कर फ़ारस देश के मध्य 
प्रदेशीय शक्तियों की तरफ़ से इस संसार व्यापी युद्ध में शामिल कर देता। अ्रफ़सर 
ने अजरवैजान में तुको' के ऊपर भी निगाह रखी और कुछ दर्जे तक उन लोगों के 
दबाया जे। इनके पास बहुत थाड़ी सी फाज थी । द 

लड़ाई के दिनों के फ़ारस के बारे में ऊपर दिय्रे हुये बयान से साफ़ ज़ाहिर 
होता है कि फ़ारस देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में कितना अ्रसमर्थ था और 
डसकी इस असमर्थता की वजह से इहलेयड और रूस के ऊपर कितना बढ़ा भार था 
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जिसकी वजह से इन शक्तियों के अपनो अ्रपनी फ़ौजें उत्त देश में भेजनी पड़ी नहीं तो 
दुश्कन लोग इसे जीत कर इसी रास्ते से अफ़गानिस्तान होते हुये हिन्दुस्तान पर धावा 
मारते । इसमें कोई शक नहीं कि फ़ारस देश के पश्चिमी और पश्चिमोत्तर प्रान्तों 
में इस लड़ाई के ज़माने में जान माल का बहुत नुकसान हुआ लेकिन इसके एवज 
में इन लड़ने वाली जातियों [ इज्नलेण्ड रूस, टर्की, जरमंनी वगैरह ] का बहुत सा धन 
इस देश में सबके पास बँट गया । सोना जे लड़ाई के पहिले यहाँ बाजारों में बहुत 
ही कम दिखलाई पड़ता था इसके बाद बहुतायत से दिखाई देने लगा । इससे भी 
बढ़ा फ़ायदा फ़ारस के आमद [रफ़्त के रास्ते से हुआ जिनकी तरक्की इस लड़ाई के 
जमाने में बहुत हुईं। करमान शाह हमदान नामी सड़क पक्की बन गई और अरब इस 
पर ऐञ्ली बन्दर से बगदाद तक मोटर आती जाती है। दक्षिण में जैसा कि पहले 
कहा गया है बूशायर और शीराज के बीच में एक बहुत अच्छी सड़क बन गई और 
मैंने खुद एक सड़क बन्दर अब्बास से सैदाबाद, निरीज और सैदाबाद होते हुये 
इस्पहान तक बनवाई जिसमें सिफ़ एक ही जगह थेड़ी सी बाकी हे। इस तरह 
दक्षिण फ़ारस के ऊँचो नीची जमीन में करीब एक हजार मील के ऊपर सड़क बन गईं 
जिन पर सोररें दौड़ती हैं । अन्त में काशगई जाति की शक्ति नाश हो जाने की वजह 
से फ़ारस सकोर की हुकूमत भली भाँति स्थापित हो गई और वहाँ के किसान इस 
उम्मेद से जो कुछ वे बावेंगे उसे काट कर घर ले जा सकेंगे दिनों दिन अधिक 
काश्त करने के लिये उत्साहित हुये । 
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हुरान-यात्रा 


इरान को सबसे पहिली चीज़ जो किसी यात्री पर अपना प्रभाव 
डालती हे वद स्ी-पुरुष तथा छोटे षड़ों की सुन्द्रता है। यहां के निवासी 
अधिकांश मुसेलमान हैं । उत्तराधिकारी भी मुसलमान ही हैं. तथापि वहां 
भारत के संमान परदा नहीं है। श्रमीर गरीब सभों फे यहां की युवा थ 
बृद्ध ्थियों बाज़ारों में निकलती है | सायंकाल वायु सेघन के निमित्त थे 
छोटे उद्यानों में जाती हैं । इन कारणों से वहां की स्त्रियों के सौन्द््य का 
प्रभाव प्रत्येक यात्री पर बड़ी सुगमता से पड़ जांता है । 


स्त्रियां प्राय: काला पत्र धारण किया करती हैं ऐसी अवस्था में 
उनका सौन्द्यं अधिक बढ़-चढ़ जाता है, माना साने में खुगन्ध पेदा हो 
गई है। अब इसके बाद उनका मधुर-स्थर भी कुछ कम प्रशसंनीय नहीं है। 
फारसी भाषा अपनी मधुरता के निमिस जगत-पिख्यात है। भरत: ख्रियों 
के मुख को फ़ारसी अद्भुत प्रभावशाली होती ज्ञिसका उल्लेख वस्तुतः 
शब्दों म॑ हो दी नहीं सकता | 


स्त्रियों फे सिवा पुरुष भी कुछ कम सुन्द्र नहीं होते। अमीर-गरीब 
सभों को समान अश मिला है। यदि कुली के भी श्रच्छा घस्र धारण 
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करा दिया जाय तो वह अपने रुप-रंग के कारण एक अच्छा पढ़ालिखा 
भद्र पुरुष दी समझा जालसकता है । 

ईरान के मुललमान अधिक संख्य। में शिया हैं। वे लोग बड़ी धूम 
धाम के सांथ मुद्ररम मनाते हैं। थे केवल साल में एक बार दी शोक 
प्रगट नहीं करते बढिक प्रत्येक सपाद में थोड़ा बहुत शोक प्रगट करते 
रहते है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद्‌ इसी कारण ईरानी स्थतंत्र 
होते हुये भी संसार की ज्ञातियों की दौड़ में बहुत पीछे रहे क्योंकि नित्य- 
प्रति शोक मनाने से वे उत्सांहद्दीन दो गये। पर अ्रव सारे ईरान में एक नई 
हलचल प्रतीत द्वोती है। आवार-विचार आर भाषा वा भेष सभा में 
नवीनता की भकलक प्रतीत होती है। लोगों में साहस ओर उन्नति का अंकुर 
है। मेरा अपना अनुमान है कि ईरान जिप ढंग से उन्नति कर 
रहा है, यदि उसी प्रकार से उन्नति करता गया तो बहुत जरुर उन्नति के 
शिखर पर पहुंच सकेगा । 

प्रत्येक देश में प्रा्तिक दृश्य है जो श्रनेऋ स्वरेशियों और बिदेशियों 
को अपनी ओर आकर्षित करते हैं । इस दृष्टि से ईरान का द्वश्य यदि किसी 
अन्य देश से बढ़-चढ़ कर नहों है तो किसी से कम भी नहीं है । पर इस 
सम्बन्ध में जो बात मारके की दे वद् यहां फे घरोकी विशेषता है पज्लिन 
में प्रकति का एक अच्छा ओअश रहता है। साधारणतय: शायद ही कोई 
घर ऐसा हू.गा जिस में एक छोटा सा उद्यान न हो ओर उस में पद्माड़ी 
चश्मे को नहर न जारी द्वो । प्रयाग, छलननऊ अ्रजमेर और नागप्र सरीखे 
स्थानों में जो बंगले लगभग १४०) मालिक किराये पर मिल सकते हूँ उस 
शेणी के घर अथवा बंगजे ईरान की राजधानी तेहरान को छोड़कर 
बाक़ी बड़े बड़े मशहदद, किरम।न शीराज़ वइसऊद्दान आदि नपरों में ३०) 
मासिक में मिल सकते हैं। निदान १००) मासिक याद कोई व्यय करे 
तो बड़े आनन्द के साथ रद सकता हे | 

मेरा ते षिचया और सहित्य प्रेम था जो मुझे ईरान ले गया। में कददता 
हूं कि ज्ञिन खागां के फारसी से प्रम दे उन का इरान अवश्य चादिये 
क्योंकि वहां मात-भाषा फारसी है। में ते सन्‌ १६२६ में गया था। दां 
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हर्ष का विषय है कि मेरे बाद कुछ विद्या तथा साहित्य प्रेमी लाग सन्‌ 
१६३० ई० ओर सन्‌ १६३१ ई० में भी गये। परन्तु में इस बात पर ज़ोर देना 
चाहता हूं कि जे लेग गर्मी फे दिनों में स्वास्थ अथवा दिर-बदलाव के 
बियार से पदाड़ों पर जाते हैं वे ईरान जावे । ईरान में अप्रल्ूल, मई्के, जून व 
जुलाई मास अच्छे हे।ते हैं| नाम मात्र की गर्मी पड़ती है;। वहां की जल 
घायु अच्छी है। थोड़ा सा खर्च कुछ अधिक हे! सकता है। पर यात्रा 
से जितना छाभ दो सकता है उस के मुक़ाविले में थोड़ा सा अधिक ध्यय 
घुरा नहीं ठहरेगा। 
में मानता हूं कि मुझे बहुत कुछ खुगमता भाषा की थी। जे। लेग 
फारणसों नहीं जानते उन्हें कठिनाई अवश्य |द्वोगी पर में कहूँगा कि अनेक । 
पश्चमी लेग जे। फ़ारसी नहीं जानते ओर ईरान की यात्रा करते हैं ते केाई 
करण नहीं कि फारसी न जानने वाला भारतीय वहां यात्रा न कर सके 
सच ता।यद है कि साहस की आवश्यकता है | अब अन्त मे यह भी बतल। 
देना उचित समभताहूं कि जे लेग अपनी मे।टर ले जाना चाह और कोटा 
( वलेचिस्तान ) के माग से (ईरान जाधे तो वे बड़े आनन्द के साथ यात्रा 
कर सकते हैं| हां, जो लेग इस सम्बन्ध में कुछ और जानना चाहे थे 
मुझसे पछ सकते हैं । 
महेश प्रसाद मौलवी फ़ाज़िल 
हिन्दू यूनीवसिटी बनारस, 


फारस के साहित्य का संक्षिप्त वणन । 

श्रारय्य छोंग जब दुनिया की छत से दुनिया के आबांद करने के उतरे 
तो उन्होंने भारतवष में बेदें के मन्‍्त्रों के ज्ममा किया, ईरान भें जिन्‍द या 
जिन्द लिख डाला। उन्होंने यूनान में दिकमत ओर रोम में क़ानून का उत्तम डदा- 
दरण दिया । पुरानी फ़ारसी कित(इों के देखने से एता चलता है कि इरान 
में सात भाषायं बोली जाती थों। (१) दरी, ( २) पहलवी, ( ३ ) दरवी, 
(४ ) सगज़ो, "(५ ) ज्ावती, (६) सगदी, श्रोर (७) फ़ारसी। दरी 
किसी समय में दरबार को भाषा थी। केकाऊस ओर फैखुसरू शायद यदी 
भाषा बोलते थे | पदल्लवी के कहा गया है कि यह जरदुश्त की ज़बान हे 
ओर थोस्तां इसी ज़बान में लिखी गई है । कदा जाता है कि यदि दम पह- 
लबी ज़बान से अन्य देशों के शब्द निकाल द्‌ तो पुरानी फारसी बन जाय । 
मगर बहुत जांच पड़ताल के पश्चात्‌ यद मालूम हुआ है कि फारसी वह 
भाषा है जो इस्लाम के ईरान में आने पर बनो | बर्क़ चार भाषायं हेरात, 
सोस्तान, जाबुल श्रीर समरकरद में पेरा इई ओर वही मिट गदई' | बहुत से 
फारस के इतिहास लेखक कहते है. कि पुरानी जांतियां कविता करती थीं । 
झोर शायद पहला मिसरा घहराम चोर्वा नेशर मारने पर कहा था:-- 
“मनम॒ओआँ बबर जयाँ मनद्‌ आर शेर प-इला”? । 

ज़कार और काद्सिया की लड़ाई के बाद इेशन की भाषा पर अर- 
बियत का रह खूब चढ़ा | इरानियों ने बहुत सी किताब अरबी भाषा भी 
लिख डाली। इरानियों ने न सिफ जब(न सीख ली बल्कि अरबी 
अक्तरों को इरानी अक्षऐं की तरद लिखना शुरू किया सिर्फ़ यही [नहों बिक 
उनके किस्से कद्दा नियां उनके शब्द ओर मदहाइरों के, गरज़े को सब कुछ 
नक़ल कर लिया । क़ाद्सिया की लड़ाई से माप््रशीद के जमाने तक «। सौ 
वर्ष का जमाना द्ोता है।फ़ारसी जवान में लिखने पढ़ने की शुरुआत 
मामुरशीद्‌ के जपाने में हुईं। इस जमाने का सबसे पदला शायर मे का 
झबुल अब्बास है जिसने पदला शायर होने का दावा किया है | इसी जमाने 
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में ताहरिया और सक्कारिया परिधार की सरपरस्ती म॑ बहुत से शायर हुये । 
सक्कारिया खानदान के जमाने में रुषाई की बुनियाद पड़ी । 

इतिहास के देखने से पतां चढता है कि सक्कारियों के बाद सामानी 
ताजोतख्त के मालिक हुये। डनझे वक्त से दफ़्॒र की काररवाई फ़ारसो में 
होने लगी। फारखी गद्य की पदली किताब त(रीख तबरी का अरबी से 
तरज्ुमा हुआ । इस किताब के बाऐ में शमसुल-उलम। आजाद देदकल्वी लिखते 
हैं कि “तुमने पढ़े तोते ओर बोलती मैनां के। देखा होगा |” जब तक 
पिंजरे में दोते हैं सीखी बोलियां बोलते हैं। जब पिंजरे से छुट जाते हैं. तो 
द्रख्तों पर जाइर अपनी जड्डली बोली बोलने ऊूगते हैँ ।” इस्ती तरह ईरानी 
फिर से झपनी भूली हुई जबान को बोलने लगे। इसो क्षमाने में शायरी 
( कविता ) भी खूब जोर शोर साथ होने रगी । रोदकी ओर दकीको इसी 
जमाने के मशहूर शायर हैं । सब लोग रोदकी की पहला शायर बदलते हैं 
जिसने दीधान बनाया और बाकायदा शायरी शुरू की । घद बचपन से अन्धा 
था। वह अमीर नस्र॒ सामानी के दर्बार का खांस शायर था। जिख घक्त 
अमीर बादों गैस में ठदरा हुआ था । वहां के खुहावने दृश्य ओर जलवायु 
के कारण अपने देश ज्ञाना न चाहता था उस वक्त सब नोकर चाकर 
आजिज्ञ आ गये और उन्होंने चाद्यकि बतन लोट चले रोदकी को इस बात पर 
आमादा क्विया कि वह अमोर को यहददा से ले चले तो ५०००) श्रशफिकरयां 
मिलेगी । रादकी ने यद बात मान ली और यह शेर अमीर के सामने गाया 
“बूये जूये मूलियां आयद हमी । याद्‌ यारे मेहरबां आंयद हमी ।” अमीर के 
नजरों में इन शेरों के खुनते द्वी अपने देश का नक़शा खिल गय। और बगैर 
मेज पदने घोड़े पर सवार हुआ और एक मंजिल में जा ठदरा। दही 
नूह सामानी दर्बार का शायर था। उसने वह काम शुरू किया जिसके 
फ़िरदौसी ने पूरा किया। यद्दी पदला शख्स है जिसने फ़ारसो के अरबी से 
पाक किया । 

जो जबान सामानियें के जमप्राने में बोली श्रीर छिस्ती जाती थी 
उल्चकी तरको ग़ज़नी फे छुलतानों के जमाने में हुई। खुछतान महसूद के 
द्रबार का सबसे वड़ा शायर डन्सरी था । इस जगाने का सबसे मशहूर 
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इमादइनमें ररका मरक्यरा 
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कथषि फिरदौली है | वद्द तूल को रहने वाला था | खुल्तान महमृद्‌ के कहने 
से उसने शाहनाम। छिखना शुरू किया जिसके दर शेर के एवज़ एक दीनार 
देने के! कद्दा गया था। मगर जब शाहनामा ख़तम हुआ तो बजाय सोने 
के सिक्कों के चाँदी के सिक्के दिये गये । जिस वक्त्‌ र० पहुँचा फिरदौसी 
नद्दा रहा था। उसने उन रुपये को देखते दी लुटा दिया ओर कहरू। भेजा 
कि “मेंने तद खून जिगर इन सफेद दानों के लिये नद्दी वद्याया था ।” अल्लाप्ता 
इब्न असीर शाहनामा को ईरान का कुरान बताते हैं यद ऐसी किताब है 
जिसमे गजल को छोड़ कर दर तरद्द की शायरी का नमूना है। एक जगद्द 
पर क़त्छ ख़न की तस्वीर बहुत खूब खींची है । “बरोनबु द ञ्राँ एले श्रर्ज- 
मनन्‍्द । बशमशीरों खज़र बगुरजों कमन्द्‌ ।” द्रींदो बुर्दादो शिकस्तों बब॒ध्त | 
एलॉरा सरो सीनवो पाव द्रुत । “उन्सरी, फरुक्षा मनोचद्दरो सुल्तान मद्द- 
मूद के द्रबार के बहुत श्रच्छे कृर्स.दा कद्दने घाले हैं । इस जमाने में फारसी 
गद्य कीं कम तरक्की हुई । क्‍ 

इस खानदान के बाद सलजूक्यों का जमाना आया । इनके जमाने में 
हकीम संनाई ओर फरीद्उद्दीन अचार ने सूफ़ियाना शायरी की बुनियाद 
डाली अमर ख़याम ने अपनी रुबाईयों में इपीक्यूरस को फिलासफी खूब 
दृर्शाई है । इसकी रुबाईयों फा तरज्ञुमा योरप की दर जबान में हुआ । वह 
भविष्य जीवन का भरोसा न करके कह्दता हे:--- मथेम्‌ ख़रीदार मयक्नोलछो नौ 
थाँ गाद फूरोशिन्दये आलम बदो जो ।” “गुपृती के पसज़ मर्ग कुज़ा ख्वाही 
रफृत १ मये पेश मन्‌ आरो दर कुज्ञा ख्यादी खो ।” हकीम ख़ाकनिद्, 
अनवरी, जद्दी र, फारयाबी ने क़सीदें से दीवान भर दो है। निञजञामी इस 
जमाने का अन्तिम मशह्वर शायर है। वह फारखी जबान का सुधारक कहा 
जाता दै। नासिर खुसरू का सफ्रनामा और निम्ञामी अरुजी समरकन्दी 
का चदह्वार मकाला फारखो गद्य की सबसे श्रच्छी किताब है । 

इस जमाने के बाद चगेज़ के दमखे ने ओर तातारियों के लूट मार ने 
इरान को षबांद्‌ कर दिया। तमाम मु्क में सन्नाटा छा गया। ईट बस 
गई' । घर के घर बे चिराग द्वो गये । जब राजा दी न रहे ते। डनके द्रबार 


के शायर कहां रदहते। पुसोबत का खुदा याद आ गया। भडैती यानी 
१२ 
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फसीद गोई रुक गयी। मौलूननो रुस और शेख सादी वगैरह बहुत ही 
ईश्वर भक्त शायर हुये। उन्दोंने गज़ल में सश्चो मुंहब्बदव उल्फूत को खब 
लिखा । शेख सादी दॉफिंज ने तो तखब्धुफु और दश्क से भरी हुई गज़लों 
का एक बहुत बड़ा दीवान लिखे मरा | शेख सादो के गुलिस्ताँ और यो सता 
फारसी ज़बान के लिये बड़ी दौलत है। तुफताजानी कहती हैं कि अगर 
शेख सादी हमारी लिखी हुई किताबों के! ले खे' और गुलिस्तां के इस पक 
फिक़रे | अज बिस्तेरे नरमंश वज्लाक अस्तरे गरशम निशानदन्द” को दे दें 
तो बहुत खश हैं। मुंदेकिकिं तूली ने इसी जमाने में मायरल अशार 
(ब्याकररण ) और इसलाक नासरौ ( +िछसफा ) लिखी । 

आखिरकारे यह जमाना भी बदछा ओर ईरान में सफीया और हिन्दु 
स्‍्तान में तैधूरिया बादेशाहों का बोल बाला हुआ । हिन्दुस्तान की जमीन 
ओर बादशादों ने ऐसा लुमायां और ललूचाया कि ईरान के बहुत से शायरों 
को मसलन डरफो नजीरी को अपनी तरफ खींच लिया। हिन्दुस्तान में 
अबुलफउल ने यंद खते और फरमान फारसा जबान में लिखे जिसक: लो दा 
ईरान याले भी माने गये। फैजी के शोयरी की ऐसो धूम मची कि ईरान के 
शायरों ने उसको बतौर उरुताद्‌ याद्‌ किया | घदशी, मुल्ला मुद्वतशम काशी 
और सदायो वगैरद ईरान के चुने हये शायर हैं। यद ज़म्ाना ग़ज़ल की 
तरकी के लिये मशहूर है। धाक्या बयान करने में बहती का नाम लिया 
जांता है | ढरफी ने ऐसी आनबान के गज़रूव कसीदे लिखे और ऐसा 
फिलसफा गाया कि फिर काई न लिख सकता । नछीरी ने ग़ज़ल कहने में 
नाम कमाया, फैज्ञी ने संस्कत के किताबों का तरञ्स्‍लुमा फ़ारसो शायरी में 
किया भौर बेमिसल मसनवियां छिल्ली। सदाबी, इस्तराबादी रुब्ाइयों के 
लिये मशहूर है! कुसीदा कहने में तालिब आमली क्र सनाई का नामलिया 
ज्ञाता है। कछीम, सायत्रु ओर गेनीं वगौदद मिसाविया शायरी के जन्मदाता 
है। शाद नहीं के ज़माने में ज़श्ाल असीर ने ऐसी नाज्ुरू शायपे शुरू की 
जिसका नांसिर अंज्ी और वे दिल ने बिलकुल उलभा डाला। ओऔरकहइज़ेब 
के रुफक़ात फ़ारखी भुंद्दाघंरों से भरे पड़े हैं। झरइूजमेब के दरबार फे पाले 
हुये नेमत खवांन आली ने ज़ट्टूरी की तरद फ़ारसी गद्य लिखने में नाम पैदा 
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किया । दही ने अपने जीन चरित्र और दौवानमें फ़ारसी जवान फे कमाल 
की खब दि्खिछाया है | कतंध्रान समय में हिन्दुस्तान के गालिब ओर फ़ारस 
के काआना याद्‌ रखने के लायक है। अव्वलन ग़लिव ने नासखिर श्रली बे 
दिल का तरीका अखियार किया मगर बाद को छोगों के कददने पर डस्तादों 
का सा रह पकड़ा | काआनी को शायरी में दर ज़माने के अच्छे शायरों की 
खबियां पाई जाती हैं। डन्सरी की सलासत, फिरदौसी. की फूसाद्त 

सख्वाकानी को इस्तवारी उरफ़ी को नज्ञाकत और .फ़िल्लसफा द्वाफिज्ञ की 
मस्ती, सादी और ही की राज़ल गोई, झअनवरी औ< ज़हीर की रुवानी 

सायबू के तमलीलात बहुत खूबी से डसकों शायरो,में पाये जाते हैं । नाखिरु 

दीन शाह काचार झौर मसफुरुद्दीन शाद काचार ने योरुप फे सफर किये 
झीर सफरनामे लिखे । सफरनामे की जवान बिटकुछ नये तरीके की हे उसमें 
अक्वरेज़ी, फ्रांसोसी, और रूसी, ज़बान पर ये[रुप का रह चढ़ रद्ा हे। ओर 

यद कहना मुश्किल है कि किसे तरफ जबान को तरकी का दार मदार है। 
पर दरद्यालत में तबदीली द्वो रद्दी हे । 


लेखक-- भगवती प्रसाद सिनद्ा 
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फारस के प्रोफेसर हं० जी० ब्राउन 
( केम्ब्रिज में अरबी के प्रोफेसर ) 
लेखक--श्रीयुत सी० एफ० एरण्डूज़ जी 

अपनी यात्रा में ईश्वर के सब उपकांरों में से में सबसे अधिक मद्दत्व 
की बात इसके मानता हू कि मेरी क म्त्रिज्ञ के श्री पडवर्ड ग्रेनविल ब्राउन 
से मित्रता हो गई । वे बहुधा फारसी ब्राउन भी कददछाते हैं। क्योंकि उनको 
फारसी तथा श्ररबी भाषा का अट्ट शान था ओर वे पूर्वी चीजों का हृदय 
से प्रेम करते थे । 

डनमें विचित्र संजीवन तथा आकर्षण शक्ति थी और उनका भाषा- 
सम्बन्धी कामों तथा अध्ययन में मग्न रहना देखकर मनुष्य के चकित होना 
पड़ता था । मेने उनके पेम्त्रोक कालिज्ञ में हाई टेक पर कई बार भाषण देते 
देखा । वहाँ गुरु और अध्यापक लोग बैठते थे। वे चार भिन्न मिन्न भाषाओं 
में और साथ ही साथ अह्रेज्ञी में भी एक ही समय बात करते थे । वे अपने 
मिस्री मेहमान के खाथ अरबी में, फ्रांसीसी मेहमान के साथ फ्रान्खीसी में, 
फारसी मेदमान के साथ फारसी में तथा तुर्की के साथ तुर्की भाषाण में 
पक द्वी समय में बात करते रहते थे भर बीच बीच में हभकेा अड्रेजी में 
उनको मनोरंजक बाते भी खुनाते जाते थे । द 

वे मिस्र तथा तुर्की की सिगरेट पीते थे ओर कहवा तुकिस्तान का । 
रात का खाना खाने के बाद कभी कभी उनकी बात मुझे इतनी भ्रच्छी 
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लगती थी कि मैं आधी रात षीतने पर भी डनके पास बैठा उनकां बात 
सुना करता था | वे मुझे पूर्वीय देशों की बातें बताते थे। ओर द्मे श्रत्यन्त 
दुख होता था ज़ब हम विचार करते थे कि किस प्रकार पश्चिमो देशों की 
सस्ती सीजों ने पूर्वीय रदहन सदन तथा खान पान बदल दिया हे । 

उन्हें फारस की अधिक चिन्‍्ता थी ओर उन्होंने योरोपीय महायुद्ध 
समाप्त होने से पहले एंग्लो रशियन एपग्रीमेन्ट अर्थाम्‌ रूसियों ओर अक्रेज्ञों 
की सन्धि पर सर पडवर्ड ग्रे के हस्ताक्षर कराने में अपनी भरसक चेष्टा 
की थी। उनके पूर्वीय देशों के प्रेम का प्रभाव मेरे ऊपर इतना हुआ कि 
इदलैत्ड से इन देशों में आने की मेरी इच्छा प्रबल हो उठी । 

अन्त में मुझे अवसर मिला ओर में दिल्ली आया दिल्ली से मेरा 
फारखी घाउन के साथ पत्र व्यवद्ार होता रहा | जब में १६०५ में इद्नलेए्ड 
लौटा तो ब्राउन मद्ोदय की केम्ब्रिज़ में काफी प्रसिद्धि थी। मेंने भारतवर्ष 
की जो जो बाते उन्हें बताई' उन्होंने बड़ीं दिल चस्पी से खुनी । उन्होंने मुझे 
बताया कि वे उदूं भो सीख चुके हैँ यद खुन कर मुझे अत्यन्त दे हुआ । 

उनझी सुत्यु से केम्ब्रिज के सब भारतीय विद्यार्थियों के खेद हुआ | 
भारत वर्ष में भी बहुतों ले उनकी जान पद्विचान रहो द्वोगी । 

मेरी निज्जी मित्रता उनके जीवन पर्यन्त रद्दी । 
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श्री रजाशाह 
. फारस के भाग्यशाली पुरुष 
लेखक-- ए० जी० सी 


कुछ समय हुआ एक युवक फटे कपड़े पहने तथा एक साधारण 
ऊन की टोपी, जेसी कि फ़ारस के जन साधारण पहनते हैं, लगाये शोर 
एक छोटी ख्री गठरी में कुछ सूखी रोटियाँ बाँछे हुये फारस की खाड़ी में 
मेाहमरा नामक स्थान पर आया। वह तेहदरात के भी आगे से आंवदान 
तक काम करने के लिये पेदल द्वी आया था। आवादान में मिट्टी का तेल 
साफ किया जाता है यहाँ बहुत से मज़दुर काम करते हैँ | भाग्यवश उसे काम 
मिछ गया और व३ बारद घंटे कठिन परिश्रम करके कुछ कमाने लगा जिससे 
उसे रुखी रोटी ओर कुछ खजूर पेट भरने को मिल जाते थे। परन्तु वह 
खुश था। उस समय वह अपने भावी जीवन की तैयारी कर रहा था । जा 
अनुभव गरीबी में प्राप्त होते हैं वे बहुत याद रहते हें।ये कटु अनुभव 
गुलामी में फंसे हुए करोड़ों अभागे ननुष्यों के साथ सम्बन्ध जोड़ देते है । 

कुछ समय पश्चात यही युवक बड़ा होकर उसी शक्तिशालो देश का 
राजा होकर ऋावदान में अया जहाँ खुसरो ने राज्य किया था इस समय उन्हें 
अपने देश की आन तथा स्वाभिमान का अधिक ध्यान था। आवदान श्रोर 
मोहमरा में उनके ठहरने योग्य जगद न थी फिर भी उन्होंने ला इन्चेक्रेप 
के व्यक्तिगत रूप से तार देने पर भी अंगरेज़ी नाव में एक रात भी ठददरना 
पसन्द न किया ओर साफ कह दिया कि “ऐसा करने के मानी यह होंगे कि 
मेंने बिना किसी सरकारी निमन्त्रण के विदेशी हद में पैर रखा” और कुछ 
ही समय बाद वह शहंशाद मामूली देदातियों के साथ मिलता ज्ञुछता देखा 
गया । शाम के फ़ारसी मज़दूरों की एक छुहतू सभा हुईं जिसमें शाह का 
भाषण हुआ । उन्होंने बड़ी गस्मीरता प॒वं घालकों की नाई भोली भाषा में 
भाषण दिया जिसका असर मज़दूरों के श्रन्तस्थल तक पहुँचा । उसके बाद 
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शाद ने पलान किया कि में अब भी वहीं मज़दूर हूँ और मुझे अभिमान है 
कि किसी समय में उन्हीं की तरद्द बोझा ढोता तथा खाता पीता था और 
इस अभिमान को खुशी में शाह ने पक दिन डी प्रकार की सूखी रोटी 
तथा खजूर खाने का निश्चय किया | उन्होंने सभा के एक श्रादनो से वे 
चीज़ें मगाई' ओर अपने दूसरे दिन का भोज्न लेकर बड़ी खुशी से उसे 
दाम दिया यह लग आँखों देखी है ) 

मज़दूर रेज़ा थोड़े द्वोा समय में ॥सपाही हो गया । किस प्रकार 
रज़ा मासुली सिपाही से सिपहसालार बन गया यद्द तो इतिहालक कि 
अनोखी घटना है बीसवीं सदी के प्रारम्भ में रज़ाशाह बज्नीर जहू थे 
ओर उन्होंने फ़ाय्स की सड़कों की रक्षा करने मैं बड़े बड़े आश्चय कमे 
किये। यदि हम रज़ा शाद के सिपाहियों की तुलना पुराने समय के 
सिपाहियों से कर तो रज़ाशाह के इन नये आश्चर्य कर्मा का रहस्य 
कुछ समझ में आ सकता हे। सब सिपाही फारस के ही करघधों 
पर बनी पक सी वर्दी फ़ारसी पालि यामेंट में एक कानून है जिससे केई आफ - 
सर दफ्तर तथा और काम (सरकारी) के समय विदेशों कपड़ा नहीं पहन 
सकता) तथा उठो हुई फ्रान्सीसा फौजी टोपी की तरद् टोपी सिर पर लगाये -- 
बाकायदे कवायद सीखे हुप ओर भरपूर तनख्वाद भी पाने वाले रेज़ाशाद के 
सिपाही अपने कमान्डर के दी सम्रान मालुम होते है | इस प्रकार जब रज़ा- 
शाद ने पुन: अपनी फौज को संगठित कर लिया तब अपना काम शुरू 
किया । 

एक बार कुछ खुद सरदार वज्ञीर जड़ के घर के खामने टहलते 
देखे गये । ये लोग अपनी पुरानी चाल की जाँघिया, एक चुस्त बन्डी ओर 
खुर्दी देपो पदने थे | खतके चोड़े कमरबन्द में तुककों तलवार खुली थी। 
ये लोग वज़ीर जड्ज के मेहमान थे। ग्रवश्पऋता होने पर वज्ञीर जह्ल स्वयं 
फारस के दुर्गम से दुर्गम स्थानों में पहुँचते थे और साधारणतः वहां के 
सरदारों के। नेवता देकर बुला लेते थे । वे उनसे बड़ी नप्नता से मिलते थे 
और तेहरान भर में डनकी इज्ज़त उसी प्रकार दाती थी जेसी कि पजीर 
जब्ज के मेहमान की दवानी चाहिये । उनके तेदरान भर में किसी जगह घूमने 
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की स्वतंत्रता थी परन्तु थे बाहर कदापि नहीं जा सकते थे। यदि थे लोग 
ज़रा भी भाग निकलने की केशशिश करते अथवा उनके जिले में कोर बगावत 
हे।ती तो वहाँ का सरदार खुले श्राम कचहरो में लाया जाता और डसका 
मुकदमा होता था यदि वह श्रपराधी पाया जात,था तो गोली से मार द्या 
जाता था | बागियों के दबाने की यह एक नई विधि निकाली गई थी । 

( वज्ञीर जड़ ) रजाशाह धजीर शआ्राज़्म चुने गये। इसमें फिसी ते 
उनका विरोध न किया । बाद में मजलिस अर्थात्‌ फारस की पालि यामेंट 
ने उनके सारे राज्य का डिक्टेटर पकाधपति नियुक्त किया। इस प्रकार 
इनके भाग्य का तीसरा सितारा चमका | ऐसा कहा जाता है कि जब मज़- 
लिस ने श्रपना आखिरी फेसला किया कि अहमद शाह तहत से उतार 
दिया जाय ( ज्ञे उस समय पेरिस में था) उस खमय रज़ाशाह के हृदय 
में यद बात विछकुछ न थी कि वे दी शाह बनाये जाँय | उनका हृदय सदा 
यही चाहता रहा कि वे फाएस भ्रज्ञातंत्र की सेवरा वज्ञीर आजम रद कर ही 
बढिक वजीर जड़ दी रद कर कर । 

अस्त रज़ा शाह के लिये यद एक कठिन परीक्षा का समय था। ओर 
इस समय उन्होंने अपनी फौजी शक्ति से भी अधिक अपने सामाज्ञिक तथा 
राजनीतिक ज्ञान का परिचय दिया । जन साधारण की घिचार धारा तथा 
उनकी तरफ से अपने ऊपर के खतरे को भली भांति जानते हुये भी उन्होंने 
राज़ा का नहीं बल्किकाटों का ताज सिफ़ इसलिये पदिना कि थे फारस के 
पुनः गिरते हुये नहीं देखना चाहिते थे। इसलिये उन्होंने अहमद शाद के 
तख्त से उतारे जाने के बाद कई दिन लगातार विचार किया ओर शझन्‍्त में 
श्रपनी उदारता का परिचय दिया । 


हुरान की पहली क्रान्ति 

ईरान पशिया का प्राचीन इतिहास-प्रलिद्ध देश है। किसी समय 
यहां के शासकों का प्रभाव धूवान से लेकर पंजाब तक कायम हो गया 
था । परन्तु समय के फेर से पशिया के अन्य राज्यों की भाँति डसका भी 
| पराभव हुआ । इधर बीसघीं सदी के आरम्भ होने पर वहाँ भी नव्युग का 
प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। फलत:ः इस समय यहाँ प्रतिनिधि-मूलक शासन- 
व्यवस्था कायम है और उसके वर्तमान शासक रज़ाशांद पदहलवी उसको 
समुन्नत करने में विशेष यलवान रहते हैं। परन्तु जिस पहली क्रान्ति की 
बदौलत आज़ ईरान उन्नति के पथ पर अग्नसर द्वो रहा है वह अ्रश्तर्राण्रीय 
राजनीति के इतिहास में एक अनोखी घटना है। यहां हम उसी क्रान्ति 

का थोड़े में वर्णन करते हैँ-- 
सन्‌ १६०५ के अन्त में और सन १६०६ के प्रारम्भ में तेहरान में शाह के 
कुशासन फे विरुद्ध पदले पहले झान्दोलन शुरू हुआ। इस झान्दोलन का मुख्य 
कारण यह था कि तेहरान का मुल्ला-सम्यदाय वहाँ के प्रधान मनन्‍्त्री के वि६द्ध 
खड़ा दोगया था। प्रधान मनन्‍्त्री अईनुद्दोला खुद बड़ा घू'सस्ोर था, अतपच 
उसके कारय मुल्लाओों के स्वार्थ में बाधा पहुँची | स्याय का मोहकमा मुल्लाओं 
के हथ में रहने से वे अब तक इस्छानुसार घू'स लेते रदे थे | परन्तु जब 
प्रधान मन्‍त्री स्वयं घूस लेने लगा तब मुझ्लाओं के स्यार्थ में विश हुआ और 
ये उससे रुष्ट हो गये। उन्होंने प्रधान मन्त्री के विरुद्ध लोगों का भड़काना 
शुरू कर दिया । फलतः सन्‌ १६०४ के अन्त में तेहरान में यिरूट राज्नेतिक 

झानदोलन उठ खड़ा हुआ | 

आन्दोलन के नेताओं ने सरकार से तीन मांग की (१) प्रधान मन्धत्री 
को निकाल देना, (२) सरकार से स्वार्धीक आअबालतों का सड्ठत ओर 
मुब्लाओं के परम्परागत अधिकारों की सुरक्षा। आन्दोलन-कारियों की 


यही मांग थीं । उन्होंने न तो प्रतिनिधि-मूछक शासन छुथारों की मांग 
की, न और ही कोई चैसे नागरिक अधिकारों को दावा किया। उनका 


झम्दौलन इरानिये। की स्वाघीन भाषना पर आश्वित भी नहों था। वे ऐसी 

किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये सशख्र पिद्रोद करने की इच्छा नहीं रखते थे 

उनके आन्दोलन की कार्यवाद्दी सोधे सादे प्रतिघाद तक ही सीमित थी | 
१३ 
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शाह नासरुद्दीद के योरुप यात्रा का बड़ा शौक था। उनकी इन 
_यात्राओं का ईरानियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा | शाद्द को यात्राओं में जाने 
वाले इंरानियें में से अनेक ने पिदेशों से तरद तरहे की आवश्यक बातों 
का अजुभव प्राप्त क्रिया। यद्दी नहीं, योरूपीय श्ञानविज्ञान प्राप्त करने के 
लिए झनेक युवक योरूपीय देशें के भेंजे गये । परन्तु यह खुविधा केबल 
धनी मानी घराने के युवकों के द्वी प्रात हो सकी | अतएव इशन में कुछ 
स्कूल ओर कालेज भी खोले गये जिनमें पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था 
की गई । इन भ्ंस्थाओं से उन घरानों के युवकों ने लाभ उठाया ज्ञो घना 
भाष के कारण योरप की यात्रा नहीं करते थे | इस प्रकार बीसवीं सदी के 
शारम्भ होने के पहले ईरान के युवक पर पाश्यात्य शान विज्ञान का थोड़ा 
बहुत प्रभाव पड़ चुका था। तथापि इनमें शिक्षित में भी शासन छुघार की 
माँग उपस्थित करने का भाव तब तक पेदा नहीं हुआ था। 

परन्तु देश के दुर्भाग्य से या सोभाग्य से सन्‌ १८६६ में नासरूद्दीन 
की स॒त्यु हो गई और शाह मुज़फफ्रूद्दीन सिद्दासन पर बैठे । नये शाद्द भी 
योरप यात्रा के प्रेमी थे | उन्होंने शीघ्र ही अपने बाप का सश्थित घन कुछ 
हो समय के भीतर फू'क तापा और श्रपना बढ़ा हुआ ख़्च चलाने के जिए 
उन्होंने पहले रूस से फिर ब्रिटेन से ऋण लिये और इस प्रकार ऋण लेकर 
उन्होंने याजञाओं का आानन्द्‌ विल खोल कर भोगा। परन्तु इसका परिणाम 
अच्छा नहीं हुआ | राज्य की सारी चु गी की आधी उक्त ऋण का खूद देने 
में चछी जाने लगी | इधर राज़कीय कोष शाह के अऋपव्यय से ख़ाली हो 
रहा था। यद सब होते हुए भी आन्दोलन कारियों ने इस सस्बन्ध में कुछ 
नहीं कहा । कदने का मठलूब यद हे कि उनकी भांग शासन सुधारों का 
मांग नहीं थी, तथापि उन्हें शासन-छुधार और थे भी बिना रक्तपात के ही 
प्राप्त हो गये | यही ईरान की इस फ्रान्ति की खबसे अधिक विचित्र विशे- 
पता है। बात इस तरद हुई। क्‍ 

प्रारम्भ में मुढलाओं ने सरकार के विरुद्ध प्रधार करना शुरू किया। 
उन्होंने मस्जिदों में व्याज्याव दे देकर जनता को उभमाड़ा । फंछ यह हुआ 
कि तेदरान में हड़ताल दो गई ओर वहां के बाजार कुछ समय के लिप 
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बन्द दो गये जो बाद को प्रधान मन्त्री को आशा से खोलने पड़े। श्खके 
. बाद मु्छाओं की शिकायत दूर करने के लिए समाय शुरू की गई । ऐेली 
एक सभा में एक सैयद भी सैनिकों के गोली चलाने से अन्य आदम्ियों 
के साथ मारा गया तथा अन्य लोग घायल हुण। सरकार के उम्र रुप 
धारण करने पर आन्दोलन दब तो गया परन्तु मुल्काओं ने दूसरा मार 
ग्राहण किया। उन्होंने घिदेशी राजदूतावासों में आभय खेने का निश्चय 
किया और & ज्ञुलाई सन्‌ १६०५ को केाई ५४० मुढ्ला ओर वयापारो अंगरेजी 
दूतावास में जा घुले । फिए क्‍्य। था ! धीरे धीरे ऐसे आश्रय प्रदण करने 
बालों की संख्यां बढ़ती गई | यदां तक कि २ सितस्व॒र तक वह चोदद 
हजार तक पहुँच गई । 

परन्तु सबसे श्रधिक मजे, की बात यह हे कि उपयुक्त श्रसन्तुष्ठों 
में से एक भी ऐसा आदमी नहीं था ज्ञो शाखन विधान शब्द्‌ का श्रर्थे 
जानता रद्दा द्ो। हां, दूतावास में आने पर पहले पदल ईरानियों के काम 
में 'शासन-घिघान! शब्द काम में पड़ा । फिर क्या था। 'शासन विधान! की 
मांग को धूम मच गई । सभी छोग उस विषय की चर्चा करने छगे। यही 
समभा गया कि इस व्यवस्था के द्वो जाने से उनके सारे कष्ट दूर दो जायेंगे । 

अंगरेजी दुताधास के प्रधात मिस्टर ग्रॉटडफ ने मध्यस्थता की । 
उनके काम में किसी तरद की कठिनाई नहीं हुई | उस सेमय शाद पत्षा- 
घात रोग से पीड़ित थे एक प्रकार से मत्यु शैया में पड़े हुए थे । वे उस 
समय शान्ति ही चादते थे, अतपच उन्होंने जनता की मांग र्वीकार करली 
सम्भवत: उन्होंने विध।न सम्बन्धी जनता की मांग का वास्तविक रूप नदीं 
समभा था। उन्दोंने शायद्‌ यद्दी समा था कि समय समय पर परामशें 
करके लिए सरकार केन्द्रीय तथा प्रान्तिक मजलिसखे' कर ती रही हे चदी 
जनता की मांग दे । इसी प्रम से शाह ने उक्त माँग को स्वीकार करके 
अपने असन्‍्तुष्ट प्रजा जनों के! सन्तुष्ठ करना चादा था। इस पर उन्दोंने 
शाद्द के अपनी प्रतिश्ञं पूरी करने के सम्प्रन्ध में अंगरेजों से बचन सेना 
चादा | परन्तु अंगरेज् ऐ ला करने को नहीं तैयार हुए। फरलूतः सममोते 
की बातचीत बन्द दो गदे। तब शाद््‌ की सरकार ने समकोता करा देने के 
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लिप मिस्टर ऑटडफ से प्राशना की। अस्त में शाह के कर्मंच!रियों और 
आमन्दो लनकारी नेताश्रों की पक सभा हुई | इस सभा में अगरेज प्रतिनिधि 
भी मौजूद था। इसी सभा में राष्ट्रीय ममलिस और न्याय की अदालत 
कायम फंरने का एक खरीता लिखा गया जिसकी शाह के बाम पर घोषणा 
की गई । झआान्दो लनकारी सम्तुष्ट द्वोरूर दूताधास से निकले और अपने 
अपने घर खले गये | इस प्रकार उन्होंने प्रतिनिधि मूलक शासन व्यवस्था 
अपने शाद से प्राप्त करन्ली । इरान की यद्द पदली क्रान्ति ऐसी द्वी थं।। 
देवीदृत्त शुरू सरस्वती--सम्पादक 


2332० >क सा -५९<#.#४.३५)५५33५-+नमम, >>. पीक 3... सम कम पाजक+-७क3++क भ. ५99५७ 323 4.७8 «सन “मन 43 +जम+ नानक 4 ५५ 2९७०५७०3७+-+-. 2-30 न. ;->न्‍ाककमक, 
५ -....०.७... 2” «न. /*०००ममा०म+ परनमयाह कि +मककाका३)०३-+५५३७ नवीन न++-क++>-कया०, 


सम्पादकोय 

ईैशयर की कृपा से इस अंक के साथ “भ्रूगोल” का झआाठवां वर्ष 
आर+भ द्वो रहा है । पिछलो त्रुटियों के लिये कमर मांगते हुए हम पाठकों से 
प्राथंना करते हैं. कि वे “भूगोल” को अपनाने में श्रपनी उद्रता का पूरा 
परिचय दें। यदि इस धर्ष प्रत्येछ पाठक “भूबोल”? का फेवर एक 
नया ग्राहक बनाने को कृपा करदे तो हमारो आश्िक करठिनाइयां दूर हो 
जावें। जो शक्ति आर्थिक चिन्‍्ताओं में न होती दे वह उपयोगी साहित्य 
के निर्माण में छगने लगे । हम नई नई यात्राओं की योजनाकर सके । जिससे 
न केवल साहित्य घरन साहस की एक नई लहर देश मे फैल जावे। दइर्मे 
अझाशा है कि प्रमो पाठक गण पक एक नया आहक बताकर हमारी सद्दायता 
करगे। 

देरो का मुझे अत्यन्त रूुंद्‌ हे। इस बार प्रेस से हमे अ्रचानक धोखा 
हुआ । पर दृ॒म पाठकों को विश्वास दिल्ाते दे कि भविष्य में ऐस। देरो 
यथ। खम्भवन दने पावेगी। 

झन्त में हम अपने सद्ायकों और पाठकों को उनकी सद्दायता और 
कृपा के लिये धन्यवाद देते है और ईश्वर से प्रार्थना करते है कि यदद 
नूतनवर्ष हम सबको मंगलदायो दो । 








सम्पादक 
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मुदक-भकिलाल शर्मा इल द्ाबाद्‌ प्रिटिंग वक्‍स, इलाहाबाद । 
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इंरान का प्राचीन विस्तार 
प्राचीन साम्राज्य आड़ी रेखा से दिखलाया गया है 
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तदरान---फ़ारस के शाह्दी बेंक का बाहरी दृदय 





फारस 
लेखऋ--श्रीमान परशियन कांसुल, बम्बाई 
((07509६ 706 ?6॥8७) 


फारस देश फ्रांस से लगभग तिगुना है और इसको जनसंख्या एक 
करोड से कुछ अधिक है। समसरत्र आमादो के ३ लाग उस रेख। के उत्तर 
में बसे हैं जे! करमानशाद के ठीक दक्षिण में इप्फद्ाान ओर बिरज्षन्द (अ्रफ- 
ग़नी सीमा के समीप) के। मिलाने से बनती है। देश के इस भाग की 
भोगोलिक स्थिति यहां के निवाछ्ियों के! रुस के साथ व्यापार करने के 
अचुक अवसर देती है। देश के श्रन्य शेषभाग फारस को खाड़ी द्वारा योरूप 
ओर संयुक्त राज्य भ्रमरीका से सामुद्रिक-व्यापार सुगमता के साथ क ऐते हैं । 

चाय और दोनी के अतिरिक्त लगभग समस्त खाद्य-पस्तुये' फारस देश 
में होती है | दाल, बादम ओर छोद्दारा तथा नाना भांति के और दुसरे 
सुखाये हुये फल भी बहुतायत के साथ बाहर भेजे जाते हैं। देश में ऊनी 
ओर खूती कपड़े के अलावा जूते भी बनाये जाते हैं। हाथ से कालीन बनाने 
का काम इतना प्राचोंन हे कि इस की उत्पत्ति का पता छगाना असम्भव सा 
है। फाएसी कालीनों की सबंत्र संसार में इतनी श्रधिक प्रस्िद्धि दवा गई है 
कि इसको मांग को पूरा करने के लिये एक खास कारबार की स्थापना हुई 
है। लंसार के |पेमिन्न भकार के कालानों कीके मांग को फारस द्वी परा 
करता है। , 

इस देश को भौगोलिक. श्रोर प्राकृतिक अवस्था ने इसे कृषि और 
पशु सम्बन्धी उपज के लिये स्वायलम्बी बना दिया है । अन्य देशों की अपेक्ता 
फारख का संसार से अधिक बिच्छेंद्‌ होने के कारण तथा पते मालओं 
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ओर मस्भूमि की शुष्कता को अधिकता से देश के उन्नति पथ में 
कंटक अवश्य पड़ते हैं फिर भी ज़मीन और जलवायु की विभिन्नता से यहाँ 
स'सार भर की प्रधान फसले' उगा रा जाती हैं। देशले देसावर भेजने 
योग्य कृषि ओर पगु सम्यल्धी पदार्थ निम्न है:--गेहूं, जी, चावल, फल, रुई, 
अफीम, तम्बाकू, रेशम, किसमिस, भेड़ की अंतड़िया ओर मोम । 
साथ ही साथ यद भी ध्यान मे रखना चाहिये कि ग्रामीण _ 
फारस देश का थाड़ा द्वी भाग कृषि-कार्य्य में उपयोगी है। यहां पर रूंखों 
पकड़ भूमि चरागाद के काम में छाई जाती है। पानी की कमी के कारण से 
भूमि उपजाऊ नहीं है । ऐसा विचारा गया है कि यह देश अपने इने गिने 
खेतों से जे। इस समय कृषि काय्ये में लाये जाते हैं श्रधिक उपयोगी और 
उन्नतशील यंत्रों द्वारा जोते बोये जाने पर अपनो वतंमान आवादी से दुगने 
या तिगुने आदमियों का भरण पोषण कर सकता है | इस देश के फलों कीं 
अधिक्ता ओर विभिन्नता का पूर्ण बिवरण कर सकना नितांत असम्भव है । 
कारण यह है कि यद्द निबन्ध सकुचित सीमा के भीतर ही है। फलों में से 
बादाम, अ्द़्रोट, नाशपाती, शफतालू, अनार, अंज्ञोर, नारंगी, अंगूर और 
तरबूज़ के नाम विशेष उर्लेखनीय हैँ। कुछ प्रान्तों पिश्ता आइ्ू और 
स्टावबरी भी पाई जाती है। छेाद्ारा और उसके विशाल-बृत्त का (जो 
पूर्र्तीयवा का एक चिन्द है ) तो कददता द्वी क्‍या है। 
पेट।लियम के सिवाय फारस देश के अन्य खनिज्ञ-पदार्थ अचानक दी 
नाम मात्र के प्राप्त हुये हैं । कद्दा ज्ञाता है कि निशापुर प्र मशद्‌ नगरों 
के बीच के पहाड़े। में चद्दानों घाला और मिट्टी बाला सोना पश्चा जाता है 
जा कि पूर्वकाल में उपयेगं में लाया गया और जिससे अच्छी खाली कीमत 
भी मिली। करमान, यज़द्‌ और कशान पथृतों के मध्य अल्बुज़ और फारस के 
उत्तर-पू्वे के कोने में बहुत सी ज़राद्ों पर कब्चा सीस+ पाया जाता है। इलमें 
तो कभी कभी काफी मात्रा में रज्ञत मिला रहता हे और बहुचा जस्ता और 
तांबा भी सम्मिलित पाये गये हैं | तांवा भी अ्रधिकता से प्राप्त द्वोता है। कई 
स्थानों में तो तांबे के ढेर के ढेर पाये जाते दे जिससे ज्ञात होता है के गत 
समय में यहां पर भातु निकालने और साफ करने का कार्ये अच्छी तरह 
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द्ोता थां। लेकिन यही कद जाता है कि फेबल ऊपरी खनिश्न-पदार्थ 
निकाछ लिया गया ओर भीतरी तो छुआ तक नहीं गया। करमान प्रदेश 
में तबरेज्ञ की उत्तर-पश्चिम दिशा में ताँचा देने वाली विस्तृत शिलाएं प्रेनाइट 
पक्षर के सहन में पाई जाती हैं। करमान के दक्तिण-प्व का प्रदेश भी ताम्न-घातु 
से सम्पन्न है। यहां पर थोड़े में अधिक खुदाई हुई है। कशान, यज़द्‌ और 
करमान के मध्य के प्रदेश में भी जहाँ कि कन्चा सीसा पाया जाया दे वहां 
ताँवा भी श्रधिकता से प्राप्त द्वोता हे | तबरेज़ के दक्षिण-पूर्वे में लगभग नब्वे 
मील की दूरी पर ज़रा-शूरान ग्राम की समीपवर्ती उपज्ञाऊ प्रिद्दे से देशो 
पारा, कुछ सोना ओर घिनेबार (पक प्रकार का पारा) के सदित निकरूता 
है। इसी प्रदेश में आररमीमेन्ट नामक पक प्रकार का खनिज्ञ-पदार्थ भी पाया 
जाता है जिसकी मांध आस-पास के स्थानों में अधिक दोती है । स्थानाभांव 
से यह कहां तक सम्भव है कि खनिज-पदाथा' का पूर्ण परिचय प्राप्त 
कर दिया जाय | यहां इतना विवरण दी पर्याप्त द्वोगा । 

अमूल्य-मणियों में छाल और नीलम प्राप्त द्ोते हैं। पुस्तराज तो 
निशावुर की उत्तर-पश्चिम की दिशा में कई सद्यों तक निकाला जा चुका 
है। मदन नामी ग्राम में (जहा कि इसका व्यापार किया जाता है) य काट 
छांट करके बेचा ज्ञाता दे । 

फारसी राज्य-नियम्त ओर न्‍्याय-विधान हाल ही में नवीन 
सभ्यता के रंग में रंग दिये गये दें। नवीन-न्यायाकय जिसको स्थापना 
छण्बीस शअ्रप्रल सन्‌ १६२७ में हुईं थी तीन भागों मे बाद दिया गया है। वे 
निन्न हैं:--प्रइमरी कट स, अपील कोट,स और स्पेशल-कोर्ट्स। अन्य 
और भी हैं जेसे तिज्ञारतो कचदरी । 

इन्द्दीं दिनों फ़ारत में जो सबसे रहस्यमयी घटना हुई बह यद्द दे कि 
'यहाँ के यात्रा-लाधन नई सम्यता में प.रेघतित दो गये। आज-कल फूरंस- 
देश में छः दक्षाय मील से अधिर मोटर की सड़के हैं। पिछले पाँच बषों" 
में माटर की मांग में घृद्धि हुई है। शान्ति श्रोर आन्तरिक रक्षा की 
त्रद्धि के कारण केन्द्रीय-सरकार ने अपना ध्यान इख ओर विशेष आकर्ित 
किया है ओर फछत; प्रज्ञा-कार्य्य का प्रोग्राम भी निकला है जिसमें रेल 
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के सड़क भी निकलने का विचार है । 


स'क्षप में कदा औआ। सकता है कि फ़ारस-देश शीघ्रता से उन्नतशाली 
हो रहा है। फ़ारस देश का छीग आफ नेशन्स की कौन्सिल में घतंमान 
चुनाव का दोना हो यह रसपष्ठ करता हे कि यद्द देश विकास-विप्तव की ओर 
द्रतिगति से अग्रसर हो रहा है । फ़ारख देश के बतमान शाद बड़े दी देश 
भक्त और द्ढ़ प्रतिश है। इेश्चर से यदी प्रार्थना करनी चाहिये कि वद ऐसे 
सद्भावुक शाह को चिरंजीब रकते जिससे फारस देश दिन दूना रात 


चोगुनां फल-फूल सके । ज़िन्द-बाद-फारस ! चिरंजीवी ईरान । 


अनुवादक केदारनाथ अग्रवाल 
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